











/32५%7 


शुंगीवकठा किए 














है 9 हा हम. ! #ई 0 
प्रथम वर्ष | /+0आ अनुक्रमाणका | अंक ८ वा... 
अर ७०० +-->3्नस,ो))ा---ाऊ-नतन तन न्‍न्‍लन-+3+-_ 33% ००००००»०००० | ढ 





मुखपृष्ठ का फोटो. स्व बात्ठकष्णबुवा इचलकरंजीकर  : पं. बाव्ठकृप्णबुवा इचलकरज़ीकर प्रो. बी. आर, बेस घबर 


१ शिवमत हनुमनमत का भेद. श्री. रुगेंद्रातेंहजी, पत्तियाला बिन तरंग 
२ हार्मोनियमका स्वीकार श्री, सी, व्ही, पर्तंबथ और - ३ भ्री, केसरबाई केरकर 
आवश्यक क्यों? >धी, बेंतन्य प्र, देसाई. 7 अमा घराण्याची परंपरः 
३ कुडकों क्‍ “) "। श्री, सिद्धेधर अवस्थी की 
कक ४ न्‍*] ६ रेडिओ केंद्रे व कलावंत 
५ है | ' ५2 हे क्‍ ७ नासिक सम्मेलन को अहबाल 











जम 
और 


4 # 64“. ५3५ त्र # 6 ७ ०. 
निम्राठाखत पफत पर पत्रव्यवहार काजय ॥। 
परिक्षा और दुसरा काम मासिक पत्रिका 


प्रो, ब. य. राजोपाध्ये, प्रो. बी. आर. देवघर, 


१४८, हिंदु कॉलनी, स्कूल ऑफ इंडियन म्युझिक, 
दादर, केनेर्डी ब्रिज [गिरगाम, 


#९/४%% ६-६६ ६९६६ ६२-७६ 


बम्बई, 
5-०० 3२33-43 “० «०-० ०+-+२०-<-- परत +२७- २ २ >> २-२ 38 












: स्् व्क 6) / २८ 
के जी 





' बार >ल॑बीश*० नॉत 
शुरयूहार क द्विलरबा 
" सुऐल स्ए्ल 0 रख्बत्पत्तर 








की उ 





ला +-2-ममग:2 |. किक कर कील. आ  > 3>>- 0-2 --- कक -०-- ५ 40-- की ०+- कि --- 


विज्ञापन का शुल्क । लेखकों को सूचनाएँ 


कन्हर पेज्न ने, 3 रू, १ ७७-७०-० 
मे जैक कै, रु. जग? 7? १ छेख कागजोंके एकही बाजूपर, और 
पूण पृष्ठ 5. ४3४०-७-० सिर 

अध ,, र. २५-०-० छवाच्य अक्षरों लिख भेज्िण । 

॥* जय लैच ॥ कु हि २ लेख की फ्संदगी या नापसंदगी का जवाब 


प्रतिसमय पंदरह दिनके बाद लेखकों का मिलेगा । 


मुद्रित पष्ठ है 4 5? नी का की ३ फ्संद किए हुए छेख यथावकाश प्रकाशित 
नं ए व्यवस्थापक्र & क्र हे. 
5 किये जायेंगे । 


विज्ञापन हमारे हाथ प्रतिमासके १५ तारीख के पहलेही 
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छुससे पहिले लेखमे शिवमत और हनुमन मतकी श्रतियों 
% के विषय मे रिखा गयाथा कि संगीत में श्रुतियों का क्‍्यां 


सम्बन्ध है और इनका प्रयोग केसे होता है क्‍योंकि जो विषय 
शिलिखत मे आता है वह अभ्यास मे भी आसक्ताहै आर जो 
न्यास मेआता है वह लिखत में भली प्रकार आसक्ता है। 


|| 
ट त्ॉलिय अब मूच्छेना, ग्राम, स्वरव्याख्या और जनकमेला 
थाः ) का विस्तार तथा संगीत से इनका सम्बन्ध आंदि विषय 
लितते हैं क्योंकि इसके बिना संगात विद्या तथा राग का आष्तित्व 
कै सही रह सकता अतः ये अत्यावक््यकीय विषय हैं और इनका 
(र्णन भौँ अत्यावश्यक हैं। 


॥ 


'] हनुमन मत में तीन ग्राम तथा२१ मूच्छनाएं मानीजाती है 
! ॥ नका विस्तंत वर्णन इसप्रकार से हैं -- 


+ | का 
५9 ह है सच्छेना-- साता स्वरों की आरोह और अवरोहं अवस्था का 


| कल ६ 


शिवमत तथा हनुमन मतका भेद 


( लेक्क -महेन्द्रसिहजी--परियाला ) 


प्राम-- तीन प्रकार के हैं- षड़ज, मध्यम, गान्धार; इन 
तीनों ग्रामो मे उपरोक्त २१ मूच्छनाँ आजाती हैं, यथा 
पड़ज ग्राम मे षड़ज स्वरकों ही प्रथम रखकर आरोह अवरोंह 
करने से सात मूच्छनाएँ होती हैं। इसी प्रकार मध्यम और गान्धारमें 
७, ७ मूछेनाएं होता हैं. ऐसे तीनों आमों में ७५८ ३५८२१ 
चूस्छेनाएँ होजाती हैं ( पुराने प्रन्थों मे भरत और हनुमन मत कें 
अनुसार गान्धार ग्राम इन मे से पहिलेही निकल गया तात्पय्ये लोप 
होंगया इसीलिये प्रयोग मे नहीं आता और यह भी माकृम नहीं कि 
प्रयुक्त भी किस प्रकार से होता था इसके विषय मे यह किंवदन्ती 
है कि गान्धार प्राम तो प्रथ्वी लोक से देवल्लोक की चलागया आम 
चलकर मध्यम प्रमका ब्णन और अभ्यास भी जाता रहा इसलिये 
केवल षडज प्राम हीं रहगया, हनुमन सत्ते के अनुसार प्रार्मों और 
मूच्छेनाओं के चित्र इस प्रकार हैं-- 


ष्ै 
पडज ग्राम--षड्ज शुद्ध छन्‍्दोवती श्रीतपर हो तथा पद्चम 


| । ) "सा, रे, ग, म, प. धघ. नौआओ अलापनी श्रातिपर हों तों षड़ज ग्राम की सातों मूच्छैनाओं का 
हि नी, ध. प. म, गें, ३. सा; यह चित्र हैे-- 
# 
नं, आराह अवराह मूच्छेना . तात्पय्ये स्वभाव 
। ३ सा. रे, ग. म. प. ध. नी. नी. ध. प. म. ग. रें, सा, उत्तर मन्द्रा नीचे से नीचा . शसून्या 
२ नी. सा, रे, ग. म, प. घ. थे. प, म, ग, रे. सा. नी, रक्ननीं प्रसन्नत्ता ल्ज्जा 
३3 धघा, नी, सा. रें, ग. म. प, प. मे. गर, रें, सा. नीं. थ, उत्तर याता नीचे डोडना ध्यान 
४ प. थट्ट नी. सा. रे, ग॒. म. मं, ग. रे. सा, नी, ध, प्र. शुद्ध स्वरा. पृण्ण स्बरा सफाई 
«५ म प.ध. त्ी, सा. रे, ग, गं, रे, सा, नी, ध. प., से, मत्स्यी करता म्च्छी जेसी क्रूरता 
६ गे. मझपडघ नी सो आर हैं, सा, नी. थ. पे, म. ग. अमभ्कान्ता घोडा जैसी क्षमा 
७ रे ग, म, प व्यू: शी) सा, सा. नी, धर, प, म., गम, हें, अभिन्‍द्रा डरनिवार्ली नम्र्ता 
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ह की है हे 


# से पाद काय # द 
का उचित-श्रयोजन कर रखा हैं, तथा वे ही हिन्दी भा 
समस्त लेखों का उपयुक्त अनुवाद करेंगे | यदि लेखकों 
इच्छा हुईं, तो वे भाषान्तर उन के अवलॉकनाथे # 


ध संगीत कला-विहार ? के नमूने के अंक सहित 
आजत्तक आठ अंक प्रकाशित हो चुके हैं। 
हमार “माँ, म. वि. मं. ? के समासद भहाराष्ट्र, शुजरात, एवं 


ध 


[२ 


॥7 


| शा * आपत्ति-जनक प्रभाव न पडेगा, क्योंकि हमने निपुण-अनुवादकों 


सयुक्तआन्त में ऋ्मश: मराठी, गुजराती तथा हिन्दी जाननेवाल्े 
आधिकत: होनेंके कारण हमने यह सासिक्र-पत्रिका तीन भाषायां 
में प्रकाशित करना आरंल किया था । पर, अब यह अनुभव हुआ 
हैं कि इन तीनों भाषा के जमघट में क्रिसीको भरपूर सामप्री 
प्राप्त नहीं हो पाती और न इसका सन्‍्मान ही अधिक लोगों में 
हो पाता है। गत मड्े मास में द्विन्ांक, २ २, २२, *४ कों 
नासिक में हुईं मंडछ की सर्वे साधारण सभा में यह्द प्रश्न उठा 
था, और वहीं यह सर्वे-सम्मति से निश्चित हुआ कि इन तीनों 
भाषायों की अपेक्षा केक्‍्छ एक राश्-भाषा ( हिन्दी ) में ही यह 
पत्रिका श्रकाशित की जाय | इस निणय के अनुसार ६ सगीत- 
करझ।- विहार ' का अंक आगामी अगस्त से पूर्णत: हिन्दी में ही 
अकाशित होगा | झने: गने; हिन्दी, राष्ट्र-भाषा का हूप धारण 
कर रही है, अत; वह हमारे “ संगीत-कला-विहार ? के समस्त 
वाचकों को भातृभाषा न भी होते हुए ५ इस परिवत्तैन से प्रसन्न 
ही होंगे, ऐसी हमें थुर्ण आशा हैं। इस के पश्चात “ विहार ? 
हमारे वाज्कों की भेवा हिन्दी के द्वाराही करेगा। 
छेखरकों के प्रति 

हम अपने लेखकों को यह पूर्ण-विश्वास (आश्वासन) दिलाते 
हैं कि इस पस्बित्तेत का उन के छेश्लों पर किसी भी प्रकार का 


+ है... ६--न्मम्गबानिबहिंट 


भेजे भी जा सकते हैं। लेखकों को यह सुचना देंता ' 
कत्तेज्य समझते हैं कि ,समस्त लेख केवल प्रव॒ुर 
अभ्यास के उपरान्त ही छिखें गये होना आवश्यक है 
नदीन-उप क्रम ह 
एक और सूचना प्रकाशित करते हमें हथष हाँ 
आजतक केबल सै्गात-सम्बन्धी लेख हाँ * विहार * मे 
हुए हैं। परन्तु अब बंबई-विश्वविद्याल्य में भौ 
अभ्यास-क्रम में अन्तभौव हॉनेवाछा है। अतः 
काय-क्रम, चित्रपट-संगीत, तृत्य, नाठ्य, तथा विद्यार्थि 
उपयुक्त विषयों पर भी भविष्य में “ विहार ' में लेर 
करने का हमने निश्चय कर लिया है। ऐसे विषयों 
रूप से छिखे गये लेख भेजने पर वे अवश्य हाँ 
सकेंगे | इस नवीन विषय का अन्तर्भाव“ बिहार ' 
की इच्छानुसार ही होंगा। * विहार ” के अंकों, की 
तथा प्रिय जनों को हमारे वाक्क सच्चा-परिचय देकर 
प्रसार करने की कपा करेँगे ऐसा हमारा अटल कि! 
वास्तव में, * विहार ” का समस्त कार्ये-रं 
हमारे मंडछ के सभासदों ने ही अपने ऊपर ले * 
इस के अधिकाधिक प्रसार में सहायता के द्वारा 
सवा भी है। 
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मध्यम प्राम--मध्यम शुद्ध वज़िका श्रृतिपर द्वो और पश्चम श्रुतिपर द्वों तो मध्यम प्रामकी सात मूच्छेनाओंका यह चित्र ह-- 
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गान्यार प्राम--गान्धार शुद्ध ओधि श्रुति हो ओर पश्चम अलापनीों श्वुतिपर हो तो 


नी, मन्द 


निषाध-अन्तिम स्वर सप्तक का होने के कारण इसका आरोह विपरीत अवरोंह ही होगा तथा अवरोह आरोंह होगा अन्यथा ताल 


| 


4 


घ्‌. 
नी. 
सा, 


रे, 


ग, म. प. धर, नी, सा. रे. 
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प ७ 
घ, 


नी. 


आरोह 
घ. नी, सा, रे, ग, ग, 
नी, सा, रें, ग, म. म. 
सा, रे, ग, म. प, प. 


चसस [ है । रे व] ग् ७ भर | प ही घ |. घ | 


ग 


नी, 


४ 


भ, 
ग, 


रें, 


ग, मं, पे थे. नी. नीं. 
मं, प. ध. नी, सा. खा. 


आरोह 
ध. पे, मे, ग. रे, सा. 
पे, म ग. रें, सा. नी. 
म. ग. रे. सा. नी. ध. 
ग, रे. सा, नी, ध. प. 
रे, सा. नी, थे. पे, म. 
सा, नी, घ, प., म. ग, 


सा. नी, घ, प. म. ग. रे, 


रे, 
ग, 
म, 
प, 


घ, 


नी श् 


रे, सा, 


अवरोहक्‍ 


३, सा. नी, ध. प, 


ग, 


२५ 


सा, नी. थ, 


मं. ग, रे, सा, नी, 


पे भ, 


.] हे 


ध. प., म. 
नी. ध, प, मे, ग, 


रे, 
सा. रे 
नी, सा, 
ध, नी, 
प, घ. 


है 


रं; 


अवरोंह 
म्‌, 
ग, 


+ 


भ, प थ 


ग 


रे. 
सा. 
नी. 


रे, सा, 


ग, २. 


प. ध, 
म. प, 
ग, भ. 
रे, ग, 
सा, रे. 
नी, सा. 


मूच्छेना 


हरिणाशा भ्रग और घोडे जैसी 
कलोपनती कमीगरवाली 
शुद्धगध्या पूर्ण स्व॒रा 


मार्गी रास्ता बताने वाली 
पीर्षी पय्रक्रम होने वालों 


विषयका 


तात्पय्ये 
सा, नी, ध, प. म. स्वो वीय्यो तेज कौरताका स्वभाव 


स्वभाव 
घारणता 
आशा 
क्ुश 
त्रजना 
काम त्याग 
अबच्नलतुल्य 
मन विषय ' 


गान्धार आमकों सात मूञ्छाओं का यह चित्र द्वे- 


नी. 
ध. 


प, 
स 
ग, 


रे. 


म. प., ध. नी. सा, 


सप्तक मे जाना अयुक्त हैं। इसलिये यह विपरीत मातैसे पीछे को ही जाएगी. 


इस चित्रमें हनुमन्‌ मतकी तौन ग्राम तथा इक्कौस मूच्छेनाएँ पूर्ण हैं परन्तु इनका प्रयोग करना और काम मे लाना इस मतके 
प्रन्‍्थों मे कहीं नहीं लिखाहे केबल इतना अवश्य है कि याँदिं अचल ठाठ रखकर या शुद्ध स्वर रखकर दूसरें छः स्वरों को शुद्ध माना 


जाए तो और और रागी के स्वरूप बनते हैं <- यथा “- 


सा 
रे 

मा 
भा 
पा 
९2 । 
नी 


को 
को 


सामानकर 
सामानकर 
सा ,, 


सा 
सा 
सा 
सा 


99 


2म 


१४ 


हक 


सा रेगम पघनी 
रे गम प थ नी सा 
गम प ध नीसारोे 
म प ध नीसा रेग 
पृ ध नीसा रैंगम 
ध नीसा रें गम प 
नी सा रेंग म प थ॑ 


सा 
रे 
ग 
म्‌ 
प्‌ 
घर 


सा 
सा 
सा 
सा 
सा 
सा 
सा 
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ग्‌ 
ग्‌ 
ग 
ग 
ग 


रद । 
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- ५ ब्य व थे नये ब्य 


मूच्छेना तात्पयै 
नन्दा आनन्द 
विशाला कैलनेवाली 


सुमुखी सुन्द्र-मुख 
विचित्रा अनेक प्रकार 
रोहणी चलनेवाली 
सुखा सुख दखनेवाली 
अलापी उच्चारणवाली 


नी राग विलावल 

नी राम कार्फौ 

नी राग भैरवी 

नी राग ऐसन 

नी राग सारँग 

नी राग आसावरी «- 
नी 


राम भेरवी मध्यम पँचम वज्य 


स्वभाव 
शीतलता 
दिछाया 
फेलना 
खुद्ी 
राजना 
प्रफुल्ता 
मस्ती 





ठाठ 
ठदाठ 
दाद 
ठा5 
ठाठ 
दाठ 


का 


हे 
भे 
डे 


॥ 


अं 20 आज. 


यह क्रम ऐसानहीं है जैसा कि जनकमेंला (थाटों )का हैं और न 
इनमैसे सब राग बन सकते हैं, जैसा कि निषाध के चित्र दो मध्यम 
और पश्चम वज्य हैं सो ये रागतों अवश्य हैं परन्तु ब्योहार में नहीं 
और न कोई इसमतके ग्रन्थों में दश्गोच्रर हुआ है इस प्रकारका 
आरोह अवरोह भी कोई राग का है, दूसरा प्रश्न यहभी उठ सकता हे 
कि झंदि भैरव थाठ बनाना हो तो इस क्रमसे बनाना असम्भव 
नहीं है, इसलिये हनुमनमतका यह मूच्छनाओंका ऋरम कुछ 
निर्बेछ हैं तथा विश्वास योग्य प्रतात नहीं होता है ओर अभ्यासमें 
भी यह क्रम कुछ उपयक्त नहीं है. इसलिये अब हम पहिले यही 
देखतेहें कि शिवमत आर इसमें क्या भेद हैं ओर कौन-कोनसी 


बातें उपयुक्त हैं | 


>>. 


आदिमत शिवमत में हनुमन मतकी तरह हाँ तीन प्राम 
और इक्ौस मूल्छेनाएँ मारना हैं परन्तु वर्ताव में और विभाजन मे 
अन्तर है. इसमत से जेंस पिछले अक मे भी आचुकाहे कि संगीत 


. शात्त में ज्ों नाम हैं सबका तात्पय॑ हैं इसी प्रकार ग्रामका तात्पये 


है 


हु 
ब्क्कः 


स्थान हैं सो सप्तक मे तीनही स्थान हैं-आदि, मध्य, अन्त्य,-इन 
तीनोमें षघडज मध्यम निषाध तीन स्वर हैं इसलिये शिवमत में 
घडज और मध्यमग्राम हनुमन मतके सह्शही मानें गएहँेँ बल्कि 
यह कहना उपयुक्त होगा कि हनुमन मत ने ये दोनों शिवमतसेहै 
लिये हैं परन्तु शिवमत में जो तौसरा ग्राम है वह ते निषाघ ग्राम 
के नाम से हैं परन्तु यहाँ आकर हनुमन मत में गान्धार किस 
कारण से हौंगया सो यह अन्तर वास्तव में गुरुशिष्य प्रणालौं के 
कारण से पडगया है-शिवमत में घडज ग्रामसे [ सा. रे, ग, ] मध्य- 
म॑ में (म. प. ध. ) निषाघ में (नी) हैं. परन्तु हनुमन मत में 
षडज ग्राम में ( सा. र. ग, ) मध्यम मे ( म. प, ध. ) आन्धार 
से [ नी | हैं 


..._ इसी कारणसे निषाधकी गान्धार मानकर इस निषाध ग्रामको 
लौंप करके कद्ृददिया कि यह तो देंब छोकमेहीं हैं और प्रध्वीपर नहीं 
क्यै।फि [हिसाब के किसी क्रमसे सिद्ध नहीं कर सकते थे जब क्रम 
अशुद्ग है तंब तो उत्तर भी अशुद्ध होगा. परन्तु शिवमतका तो यह 
निषाधग्राम प्रृध्वीपर हैं ओर उसका क्रम ठक होनेसे उसका उत्तर 
भी ठकही होंनाचाहिये. यह गणित ऋमसे भी ठाक है जैसा ॥फ्ने 
पहिलें लेख में था २+२८४ ही होते हैं, अब यहाँ ये ग्राम तथा 
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परन्तु इनचिन्नों को देखकर ऐसा प्रतीत होता ह कि 


डे 


मूज्छना! शिव मतंस सिद्ध कौ जाती हैं जैसे पहिले आचुकाहे कि 
प्राम स्थानकोीं कहते हैं, तव शिवसतके अनुसार तौँन ग्राम-षडज, 
मध्यम, निषाद हैं. प्रामों में मूच्छेनासे भी होतौँ हैं सो शिवमत में 
मूज्छैताएँ दो प्रकार से मानौगई हैं, मूच्छैनाओंका-तात्पय्ये मूच्छो- 
सेही हैं-जों स्वर॒न॒ तो अपनी असली दशा में हो और न 
आन्दोलन मंहों और न बेसुरा हो. उदाहरण-जैसे किसी मनुष्य 
का मूच्छाँ हो जातीहें तो उस समय न तो वह जाौँवितही होताहै 
और न मृतही होताह-इसीप्रकार ऐसी दशा में जब स्वर भी लगता 
हू, न तो प्रत्यक्ष शुद्ध यां खडाह और न विल्कुछ मीड हाँ है 
उसीकों श्ुलछना कहते हैं | जबतक राग गाने या बजाने वाला 
मूक्छेना नहों समझता और उसे प्रयोंगमे मी नहीं लाता 
'ह तो उसके गाने बजाने में कोई मी रस नहीं होता साधारण 
लोंग भी उसको पसन्द नहीं करते गुर्णॉजनी का तो कहना 
ही क्या है, 


( घृच्छेनाओं के दो प्रकार ) 


१-प्रथम प्रकार---जब एक स्वर मौंड से दूसरे स्वर में 
मिलता है, जिस स्थान पर उनदोनोंका संयोग होता है वहाँ 
मूच्छना है क्योकि न तो वह दोंनों में से एक पूर्ण स्वर है 
और न अपूर्ण हे किन्तु वह मूच्छेना हैं. हर एक आत्ति 
के बाँच में मूच्छेना हे इस तरह २२ श्रुतियों के बाच में २१ 
संयोग स्थान हीं मुच्छनाएँ है यथा चार डंगलीयों मे बीच के 


रिक्त स्थान तीन हौ होते है--ऊदाहरणाथ ।१।१। ३। 
( आगे-भ्रतियों का चित्र हे ) 
१-मूच्छेना श्रुति प्रति मूच्छना 
सा ११ क्‍ 
४ अति कोमल सा है १ 
११ ली 
के आति कमला. ४ २ 
की. रे ३-मूच्छेना ला 
१ ३-म्‌च्छेना कोमल रे रे ३ 
यु सेव 
री रे र्‌ हा 
१४-सेलारी 
रेड मूच्छेना १ ५ 
७. मूच्छेना 


४ आति कोमल राग 
इस प्रकार इकौस २१ चूक्नाएं हो जातीं हैं, 


ध्थ्‌ संगीत कला विहार 


# ७२२०. अ्कन 


२--दूसरा प्रकार :--जब एक स्वर को बजाने से सातों प्राम कौ मुच्छेगाएँ इस प्रकार से है-- 
स्वर जो कि सप्तक में हैं आरोह ओर अबरोह करते मालूम 
हों वढ़ प्रामकी मूच्छेना कह लाती है | केवल मूच्छेना नहीं, पर तीन-तीन ग्राम तथा एक-एक ग्राम मे सात-सात मूच्छेनाएँ 


प्राम की मृच्छैना कहलाती है | एक चौपाई है जो सं्गात दपंण में 
है जिसका जिक्र पहिलें लेखों में भी आचुका है वह यह है- 
हाँत जहाँ सब स्वर संबादी, मूच्छेना दस वार बसादी 
सरस मनोहर आति समाईं, प्राम वही विक्ृत सगाई 


७०८३-२१ मूच्छेनाएँ होती हैं । शिवमत मे ग्रामीं. और मूच्छेना- 
ओंके चित्र-षडज ग्राम-षडज शुद्ध तीव्रा पर हो और पश्चम क्षिति 
पर हो तव षडज प्राम कि सातों मूच्छेनाओंका यह चित्र होता ह-- 


- आरोह अवरोह मूच्छेना तांत्पय॑ स्वभाव 
३ सा रे ग मं प्‌ भर नी नी ध पे से ग रें सा उतर मनन्‍्द नीचे से नीचा शुन्य 
* रे ग मं प धनी सा ध प मग रे सारे रप्नना प्रसन्नता ल्ज्जा 
३२ ग म प ध नी थ प प म भम रे सा रे गभ॒ उसरयाता नीचे आन्दाँलन ध्यान 
४ प॒ ध नी थे पर म मे ग॒ रे सा रे ग म शुद्ध षडज पूर्ण स्वर सलाई 
५ प नी थे प्‌ सम ग॑ ग रे सा रे ग म. प मत्स्यी बृत्ता मच्छी जैसी कठोरता 
<%थं «नी पर ग॒ हैं रे सा रे + स प ध अश्वकान्ता घोडे जैसी क्षमा 
७3 नी ध प मम ग रेसा सा रे ग सम पे धनी अभिद्धा भय॑ँवाली नप्न्ता 
मध्यमगाम---मध्यम शुद्ध वज़िका पर हो और पश्चम क्षितिपर हो तव मध्यम गामकी सातों मूच्छ॑नाओंका यह चित्र हाँता है--- 
से आरोह अवरोह मच्छेना तात्पय्ये स्वभाव 
३१ मे प्र ध नी घ प म मम प॒ धनी ध प म सैवीय्यो तेज वीरता. धारणता 
२ प थे नी धर प मग गम पध नी धप इरिणाश्रा * मृग आर घोडा आशा 
३ धनी घर प म मरे रे ग म प भर नी घ कलोपनती नयी प्रॉपावली ऊक्ुश 
४ नी ध प म गे रे सा सा रे ग स प्‌ रे नी शुद्धमण्यम पूृण्ण स्वर व्रजना 
इक पके में गण रे सो _ से रे सा रें ग॒॑ म प भ भागी रास्ता बतानेबाली कामत्याग 
6  प० मे आगे रे नकऋ गहरे सा है गूम प पौर्वी पराक्रम होनेवाली भक्तलुल्य 
७५ म ग रे सा रे ग म म॒ ग रे सा रे गम विषयका. रहयवाली मनविष्य 
निषाध गाम--निषाध शुद्ध क्षोेमण और पश्चम क्षिति पर हो तब निषाध ग्रामकी सातों मूच्छेनाओँका यह चित्र होता है 
नं, आरोह अवरोह मूच्छना तात्पये स्यभाव 
१ नी थे प्‌ झ मरेसा सा रे भ म प धनी नन्दा आनन्द शीतलत्ता 
२ घ प म ग रेसा रे हें $ ग > जम पे पथ नी विशाला फैलंन वाली विछाया 
8 प मग रे सारे गम गम प ध जीघधप सुमुखी पन्दर मुख कैंजडना 
४ मगेसारउेग म प ध नीघ प म विचित्रा मनके प्रकार ख़्शी 
५ मे रे सा रें १ म प प ध+'नी ध प म ग रौदईणी चढने वाली राजना 
६ रे ता रे ग मं प धर थे नी ध प्‌ मं ग रे सुखा सुख रखनेवाली .. प्रपुछती 
७ ता रे ग म प धनी नी थ प॒ मग रेखसा आहरापी उच्चारणवार्ली मस्ती 


निषाध---अन्तिम स्वर सप्तक का होने के कारण इसेकां आरोह विपरीत अबरोह ही द्वोगा तथा अवरौह आरोह द्वोगा अन्यथा तार 
सप्तक मे जाना अयुक्त है इस लिये यह विपराति गाते से पीछे कोही जायगा, 





यह चित्र शिवमत के प्रामों कि मच्छेनाओं का हैं. अब 
पाहले प्रकार और दुसरें प्रकारकी मूच्छेनाओं ओर प्रार्मी का प्रयोग 
कैंसे होता है यह छिखा जाता दे. 


पहिले प्रकार की मूच्छेना का प्रयोग श्रतियों की तरद्द 
होता है जैसा कि पिछले अंक मे आचुका ह--जैसे भीम 
 पलासाँ नहीं, पर भीम में ऋषम की कोमलू सेंकारी स्वर 


| लगा कर स्वर को ऐसे षडज में मिलाया जाता है. 


ः मींड के साथ सब मूच्छेना/ लगती हैं और बीच की 
श्रेतियां नहीं तब सारा ऋषम का स्वर भुच्छेना ही हो जाता 
है न तो बह खा हो स्वर भीम में रहता है और न ऐसा है 
कि बिल्कुक नहीं लगता तब उस दशा के स्वर की लगना मच्छना 
,_ स्वर कहलाता है. 
| इसी प्रकार राग श्रीटंक, मल्हार, भाँम, मालौ-गोरा इत्यादि 
* रोगों मे बहुत प्रत्यक्ष कर के दिखलाई देता है सो इन मूज्छेना 
का ऐसा वत्तैना अवश्य ही है.नहीं तो राग अशुद्ध हो जाता 
है और सत्यता भी नहीं रहती है विशेष क्या यह अत्यावश्यक 
है इस के बिना तो राग गंग ही नहीं रहता, 
| दूसरे प्रकार की जो मूच्छेनाएँ प्राम कौ मुच्छ॑नाओं कें 
नाम से हैं उनका प्रयोग थों आता है--जैसे तानपूरा मिलाने 
से जब अन्द्रकों पडज मिलाया जाता हैं तो ऐसा प्रतीत होता है 
* कि साथ ही साथ गान्धार मी बोछता है या जैसा सितार 
में और मनन्‍्द्र छेडने में साथ के साथ गान्धार 
की तरब भी बोलती है ओर इसी तरह पश्चण से ऋषम की 
'तरब और मध्यम के साय धडज की तरब इत्यादि, ये सब मूच्छे- 
नाएँ हैं जो एक स्वर को छेडनेसे दूसरें स्वरभी साथही साथ 
बोलते हें, इनका काम रागौंमे दूसरी मूच्छेनाओं जेसा तो नहीं 
जश्ञा"' "आता परन्तु रागों की गिनती और थाठ बनाने में आताहै, उदा- 


'हरण-जैंसे राग हमीर है, याँंदे उसका पडज बदलकर मध्यम रखा- 
वर 


संगीत कला विहार दर 


जाए या ऐंसे करें कि पघडज ग्रमका हमीर राग मध्यम ग्राम में 
बजाया जाय तो वह जे ज वन्तौ बन जायगी, इसलिये अब कुछ 
रागों का चित्र आगे दिया जाता हैं कि अच्छी तरह समझमें 
आजाय, 


ने, पड़ज ग्राम मन्यम ग्राम 

हे हमीर जैज बनती 

' प्रदीपकी संधूरीया टोढी 

३ मल्हार शुद्ध किदारा चान्दनी इत्यादि 
है भ्रूप कल्याण दुर्गा 

५ टोढी ललित 


परन्तु ये ग्राम से राग बद्वलतें हें और एक-एक मूज्छनासे 
भी बदले जा सकते हैं, जैसे दूसरे स्वर को षडज मानकर-उदाहरण 


ने, असली षडज पख्यमको पडज मानकर 
रा पीलू माधवन्ती 
३ तिलंग . शुद्ध सारज 


पश्चयम तो कोई प्राम नहीं परन्तु इसी कमसे इत्यादि राग 
बनते हैं, 


इसी प्रकार और स्वरों के साथ जो सप्तक मैं है हो 
सकता है, परन्तु कई राग ऐसे भी हैं जिन में दो मध्यम आदि 
जैंसे ललित आदि में है तब उन के प्राम बदलने से या मूच्छेना 
स्वर दूसरा कायम करने से और राग बन सकते है। परन्तु जेसे 
जैसे उधरको मध्यम आते हैं उसी प्रकार दूसरे दो स्वर भी 
आएँगे जैसे दो ऋषभ या गान्धार तो वे भी राग ही होंगे परन्तु 
यह सम्भव नहीं कि रिवाज में हों किन्तु सैगीत-शास्त्र के अनु- 
सार तो ठीकही होंगे। थाठ, स्वरव्याख्या और रागौं का प्रयोग 
से उत्पन्न होना तथा मेरू--खंडका विस्तार आगामी लेख में 
दिखलाया जायगा [ 








+६ हार्मोनियमका स्वीकार आवश्यक क्‍यों? ॥६2)% 


( छे,--अश्री, सी. वही. पंतवेद्य, मुख्याध्र्यापक-स्टेट स्युझिक स्कूल इन्दौर; और अर. चतनन्‍्य प्र. देसाई ) 


(१ ) प्रास्तविक 

द विहार ” के जनवरी के अंक में श्री, पैचानन पाठक- 

जीका हार्मॉनियम के बारे में एक लेख प्रसिद्ध 

हुवा है । करीब पोनोसो वे पहिले हार्मोनियमका आगमन इस 
देश में हुआ, आयें दिन लोकप्रिय हुआ और घरघर प्रचार हुवा- 
इतना ज्यादह कि उसके खिलाफ अवाज उठने लगी और गत 
दृशक में उस के विरुद्भ इतना जोरदार प्रचार हुवा कि हार्मीनियम 
एक खतरनाक चीज है, यह कहना सैगीत के प्रगाढ और 
सूक्ष्म ज्ञान का सार्टिफिकेट्सा माना गया | द्ार्मोनियम हिंदुस्तानी 
संगीत के वास्ते बेकारहीँ नहीं, वरन्‌ नुकसानकारक हैं, ऐसा 
कई विद्वानोंने कहा ओर बिना सोचे समझे बहुत से, लोग वैसा 
मानने भी लग। “ टॉपडे स्केल ? कीं कहावत स्कूल के बच्चोंकी 
छेकर के रातांजनकर के जबानतक फेल गयीं। एकत्तरफ सैगीत 
प्रैथों में हा्मोॉनियम को सैगीत में 'हरिजन ठहरा दिया तो दूसरी 
तरफ़ गवय्यों की मेहफिल में हार्योनियम-पूजा का अच्चर स्थान 
बन। रहा | ह्ाार्नोनियम..बाजा बेसुरा है, राग की शथ्रातियाँ उसमें 
नहीं हैं, यह कहेनें में आता, दीखने में भी दिखता, लेकिन 
जिनके गलेंमे श्रुतिओंने घर किया था उन गवय्यों की भी सैगत 
छोटीमोंटी पेटौसे हि खुले सर होतीं रही, इस प्रत्यक्ष घटनापर 
पैंडितोंनें आंख मूँद लौ, वे. तो अपने गणितशाशत्र के ऊपर डरे 
रहे। लेकिन वह शाल्र केसा कि जो “ लक्ष्य ? से - प्रत्यक्ष स 
विरुद्ध हे ? प्रचार एक हिटलरी साधन है, प्रचार के बलसे 
हार्मोनियम विरोधी हवाने जमाने की जंड ऐसी पकडली है, 
कि, हा, की तरफदारी करेंना अब एक दुर्भट साहस माना जायगा। 


( २) हार्मोनियम-विरोध का इतिहास 
कोई भी घटना का स्वरूप समझने के वास्ते, उस का 
इतिहास बडा सहाय्यकारक होंता दें । यह श्रसिद्ध हे, कि अत्यंत 
सुरीकापन और रागों के विशिष्ट स्व॒रों-जिनकों आजकल श्रुंति 
कहेने मैं आता है- का गान और ज्ञान ये दो बातें मशहूर स्व, 
ग़यक अब्दुल करीम खां में थीं। आपके शिष्थकत स्नेंही 


और रिटायडे जज रा. सा, देवल को भारतीय संगीत शाह में 
बहुत दिलचस्पी थीं॥ उस जमाने में पाश्चात्य पंडित कहा करते 
थे कि हिंदुस्तानी संगीत में आधुनिक-बस्तु-शाल्लोक्त नैसर्भिक 
सुरीले १५ स्वरोंका आप्तित्व नहीं हैं।ये नर्सीगक १६९ स्वर 
और इस के अलावा रागविशिष्ट सूक्ष्म कोमलत्तरादि स्वर हिंदु- 
स्‍्तानी संगीत में पुृवे-परपरासे ही उपयोग में आते हैं यह बात 
स्व, अबदुल कराम खाँ ने अपने गायनसे श्री, ' देंबलक्का बता 
दी और इन स्वरों को आधुनिक साधनों से नापके दुनियाके सामने 
लने की चेश सभा, सोसायटी और ग्रंध-लेखन तौनों मार्ग 
श्री, देवलनें खूब परिध्रमपूषक की । एक अंग्रेजी सेशन जज मे. 
क्छेमेंट्स साहबने देवलको अच्छा साथ दिया। अपने श्रुति- 
स्वर सिद्धान्तको प्राचीन प्रथीकी पुष्टी देने का भी इन्होंने प्रयत्न 
किया, जो बहुत यशस्वी नहीं हुवा । प्राचौन बाईंस श्रतिरूप 
स्वरों का जीर्णोद्धार इन्होंने किया। नैसर्गिक १२ स्वर और दूसरे 


रागविशिष्ट १० स्वर मिल के २२ स्वरों कों आंदोलन संख्या से 
नक्की करके मि. क्लेमेंटस वेसें और उतने स्वरों का एक हार्मों- 
नियम विलायतसे बनवाके लाये जिसको ' श्वतिहामोनियम ' 
' श्रुति-पेटी ” आदि नाम दिया गया | इस पेंटी में अपने 
अटपटे राग सहीसही बजेंगे, ऐसी क्लेमेंटस साहब की असौम 
श्रद्धा थी, लेकिन अनुभव उससे डलटां ही आअनि लगा। देवरू-- 
क्लेमेंट्स के बाद में वही बात अपनी-अपनी बना के कई 
लेखक प्रासेद्ध हो गये, क्षति पेटी की भौ कई सुधरी हुईं आतृ- 
त्तियां निकलों, लेकिन सामठा और बिगडता गया। एक-दो 
रेकोडेस में प्रसिद्ध हामोनियम-वादक श्री टेंबेने श्रतिपेटी बजाई 
है, जिनमें राग बिगड गये हैं, जो सादे हार्मोनियम में विगडते 
नहीं दिखते हैं | इस तरह अ्रतिसिद्धान्त और श्रृति पेटी की शोध 
बेकार तो होगईं, लेकिन नेसर्गिक स्वरों का हिंदुस्तानी संगीत में 
अस्तित्व सप्रयोग सिद्ध करके पाश्चात्थ जगत्‌ क्रे सामने रखनेका 
प्रयत्न किया इसवास्ते श्री, देवलछूं-क्लेमैट्सेके नाम भारतीय सैगौं- 
तके इतिहास में अमर रहेंगे। स्वरोंकी जगह नक़की हो रही है, यह 





५्च 


प्र 
॥ 


| 


अतः 


श्री. पाठकजीका पहिला आश्षिप है। 


डे संगीत कला विद्दार 


देख के उस जमानेके गबय्ये भयभीत हो गये थे, हिंदुस्तानौ संयौत- 
को सनीर्णित और प्रकाशमय करनेकी ज्ञीबश उठानेवाले पं. भारत- 
खंडेभी विरोधमें कह्देतेये |कि हिंदुस्तानी संगीतके स्वर ' हिलते ? 
होते हैं इस कारणसे उनकी जगह निश्चित करना बेकार हैं, न हो 
सकती है! अबतो ऐसी बातें सुनकर विद्यार्थीभी मुस्कुरायंगे। खेर; 
इन लेखकोंके बाद हिं. संगीतंके उपर एक अजोड प्रेथ मि, 
फॉक्सस्ट्ेस्वेजने लिखा। इस प्रथका स्वर प्रकरण श्री, देवल-- 
क्लेंमेट्सेके आधारसे ही लिखा गया है और देवरू-क्लेमेंटसका 
प्रत्यक्ष आधार म, अबदुल करौमखां थे। मगर कुद्धतका मजाक यह 
था कि देवल-क्लेंमरेट्सकी जिंदगी हामोनियम-विरोधमें व्यतीत 
हुई और म. अबदुल करौमख्रां की गानेकी जिंदगी हार्मीनियमंके 


 संगतम चलती रही। >पडे स्केलभी कभीका उठ गयाथा, लेकिन 


थिअराँका पिश्पेषण करनेवालों की नजर प्रैक्टीकल बाजुके उपर 
क्वाँचत जा सकती हैं। हिंदुस्तानमेंही ऐसी बातें बन सकतीं हैं। 


(३) बज्ञारू हार्मोनियमका स्वर दोष 


हार्मोनियम बेसुरे टंपडे स्‍्केलम टयून किया होंता हैं और 
अपने यहांके कारीगर कोई यांत्रिक साधन बिना अदाजसे टयूनिंग 
करते हैं इसकारणसे औरभी बेसुरा होता हैं अतएव त्याज्य है, यह 


हार्मोनिर्यमके बारमें सही व ख़ास अक्षिप यहीं एक मात्र 
हो सकता है, जो फॉक्स-सट्रेवेज ने भी कहा हैं और उसको दूर 
करनेका रात्ताभी बता रख्खा हैं। [( (9|॥स्‍८5$ ॥६ 9५ 0था 
0०0४६ ० (एाट जाए (($८ॉ (5$5 9 ह्रा॥४८ 0८९८ 
00₹॥ (६ एा०एॉए टशा >९ €चठएटा#(८0, ६ 
<000 ३४/५० 0७८ |८55टाट0 09 3 ९शा$८० (पा8. 
( [॥८ पाए$ं८ ० [70प5श 7, [04 ) फो. छुडूँ, ने 
हामों, को ओरभी सख्त गह्ठोंमें दुत्कारा है और दुसरे दोष ये बताये 
हैं कि उसमें अतिकेमलीद स्वरॉ ( (9८८ २०६८ ) का 
अभाव हैं और वह परदेसका वाद्य है । टेंपरड स्केलका मोताद वाद्य 
वापरनाही हो तो पियानो जेसा अच्छा वाद्य हिंन्दुस्तानौं 


. संगीत के वास्ते त्रले और सौ दोसों वर्षोकी अवाधिमेंभी खोज 


लेना चाहिए, यह सलाइहमभी फॉ. स्ट्रें, ने दें रखी है। अस्तु अब 


बात हैं टेंपर्ड स्केकी | टेंपडई स्केंछकें वास्ते कोई जबरदस्ती तो है 
नहीं ! जिस पद्ैमें गायक गाया करता दो, उस पट्चैके हिसाबसे 
उसे अपना हार्मोनियम नैंसर्गिक स्वरॉमें झछ्ूूत कराके रखना 
चाहिए। स्व, अब्दुल करीमखा इस तरहसे मिलाया हुवा हार्मौ- 
नियम संगतके वास्ते छेते थे, यह हमारी देखी हुईं बात हे। 
दूसरे कई गायक-बादक कभी ऐसा करते हैं। 


श्री, पाठकजीने टेंपर्ड स्क्रेल समझानेके वास्ते छेख का अधि- 
काँश खर्च किया है, इसकी वास्तविक जरूरत न थी; क्योंकि इस 
विषयका पिश्पेषण पहिले अनेक छेखकोनें बार-बार अनेक मासि- 
कोमें किया है और कॉलेंजमें फिजक्समें यद्ध विषय पढानेमें भी 
आता है | दूसरी बात यह है ॥के गाने बजनिवाले ऐसी बाते सम- 
झने काविल भी नहीं होते हैं, न उनके इच्छा है। गायन मास्टर 
है वे तो भातख्खडे आदि प्रुस्तकॉकोहि मोक्षमार्ग समझते हैं । 
गुरुवयेका प्रंथ इनका वेद और दिष्यों ने लिखी प्रस्तावना इनकी 
स्मृति, उनमेंसे एक अक्षर भी यहांका वहां नहीं दो सकता । वेद्‌- 
कुरानमभ सुधारकी बातही कसी ५ 


पैडित और प्रिन्सिपाल हैं वे तो स्तितप्रज्ञ हो गये हुवे, नयी 
बातें साखना समझाना हलकाप्रन समझते हैं। स्वर-चन्रो 
उनपर कोई असरही नहीं करतौ । देखिए।--श्रौ, राताजनकर 
साहव ने “ आतखंडें क्र, पु, मा, ” भा, प. की प्रस्तावनामें स्वर 
प्रकार साफ-साफ कह देनेमें कोई डर न माना कि, मेसगिक 
स्वर ये ही टेंपड़ सस्‍्केलकेस्वर हें।?” विद्वान, शास्तज्ध ओर 
शाह्मकार गायकोंकी यह शोचनीय अवस्था है। गवय्ये-बजवस्ये तो 
शात्ष और चचौके झगडोंसे दूर रहना ही सलामत समझते हैं। खेर; 
हम समझते हैं, टेंपड-स्केलके आश्षेपका निराकरण हो गया । 
हिंदुस्तानी कारीगरोंके टयूनिंग के विषयमें आये विचार करेंगे | 


(४ ) हार्मोनियम में मींड-गम्क-कण आदि 


दूसरा आक्षेप है कि हामों, मौड, गमक, कन, खटके, 
मुरकी आदि सुंदर प्रयोगोंसे वर्जित हैं। और इसी कारण उस्रका 
बादल सौंदय-हीनहीं रहेगा | छेखक महोंदयने हार्मी, के दोष 
जोंडनेके उत्साहमे ' खटके-मुरकी ? भी लिख डाली । मींड, घूत, 





९, संभीत कला विहार 
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गमक, आंदोलन, मुरकी आदि स्वर क्रिया जिनको सामनन्‍्यत: या “ वजन ? से #्रि तँत के स्वरांश के जोड़ जसे हा सुनने में 


गमक नाम देना ठीक रहेगा, भारतीय संगातके सोंद्य और 
भाववाचकताका आधार है। इन सबका परिणामरूप रागका बतीव 
होता हैं | बहुधा गमकीमे एक स्वरसे दूसरें स्वरके उपर जोंडानसे 
जाना होता है या स्वर॒ अपनी जगह उपरसे थोड़ा हटा करके 
गाया बजाया जाता हैं। कंप, खश्का, मुरकी, सूत जम जमा इनमेंसे 
आखरी चार स्व॒स्क्रियाएं तानरूप हैं | मींड और आँदोलन ये गमक 
तंतंक्रे खास अंग हैं और आजकल ज्याद॒ह् सुननेम आनेवाले 'कन? 
और अति को#लछादि स्वर भी आंदोलनादि गमकौंके प्रकार ही 
हैं । मॉड-आंदोलनादि स्वर-क्रियाएं पैदा होनेंके वास्ते स्वस्चलनमें 
अखाडित आवाजकी स्वभावतः आवश्यकता हैं, जो तंतुवायेकि उपर ही। 
संभव है । हार्मो. में जो कुछ अच्छे गुन हैं वे उसकी खँडित और 
स्थित (%2८० ) स्वरपरंपरा कों ही आभारी हैं और उसकी 
यही गुणमय प्रकृति उसके तथाकथित दोषोंकी जन्मदात्री हुईं हैं । 


हार्मोनियम बजाना अमुक दृष्ठिसे एकदम आसान हैं, ऐसा 
बहुधा लोगों का ख्याल रहता। हार्मोनियम में महनत सिफे 
इतनी कि सस्ता देखके ,बजारंस उठा लाना, फिर क्या- अवाज 
तो आप हाँ आप निकलता है, धमन और उडैगलियाँ दाँडाओं 
बस ! न तार चढाने-उतारने की फिक्र, न॑ स्वर ज्ञान कौं खट- 
पट, न परदे देखने को जरूरत, गाना तों आपही आप बजता 
जायगा, बहुत तो “ गौपाल सखाराम ? कं, का एक हार्मों० 
गांड सैगा को । इस तरह से पेंटी तो गैँवार भी बजा सकता 
है, उस में क्‍या रख्खा है. ऐसा छोगों का ख्याल रहता हें। 
लेकिन जिसने हार्मो० बजाने की कोशिश की होगी उसको भली- 
भांति मालूम होंगा कि हार्मों० में रागदारी बजामे के वास्ते 
राग ज्ञान की और गमकादिक के नोटेशन की उतनीहीं या 
उससे ज्यादह जरूरत है कि जितनी दूसरे वादद्यों के वास्तें रहती 
है। स्थूल १९ स्वर निकालने की महनत से बचना हांता है, 
इतनी सहूलियत हामौं० में प्ही रही है। गमकादि क्रिमा- 
ऑकी स्वररचना, हामों० के उपरकी और वंतु वाद्यों के उपर की, 
दोनों में थोडी भिन्नता जरूर रही हुई है, जो आक्षेप का सही 
बिषय हैं। मभिन्नता यह है कि गमकांदि में एक स्वरको दूसरें 
स्वरका अश जहां लगाया जाता है वहां हामों० में एक स्वरक्ो 
वही दूसरा स्वर पूरापुरा लगाया जाता है; वह इस तरकीबसे 


आये | “ कन ', “ आऔदोलन ” आदि में यह ततरकीब ओर जहाँ 
आवश्यक वहां स्वर के जोड में आवाज का अख॑डितत्व ये दो , 
बाते हाथ में आनेसे रागकीं बारीकियाँ पेंटी में बजाई जा 
सकती हैं । जिनका हिसाब नौचे सुजब है:--.- 


(१ ) मींड- दो या दो से ज्यादह स्वर एक के बाद एक 
आहिस्तें और अखंडित आवाज से मिलनपुवैक बजाने से यह ग्रमक _ 


क 


हार्मों० में बजता हैं | 

( ३२ ) एक स्वर दूसरे स्वरकों बारीक अवाजसे और झट | 
से लूगा के बजानेसे सामान्य गमक, ' कन ” रूप गमक दोनो 
पैदा होंगे | " 

( ३ ) बहलावे ओर आंदोलन मींड के अगसे बजाये 
जायेंगे | ” कन ? रूप आंदोलन पूरे स्वर से हार्मो० में बजता है, 
इसीलियें वहां आंदोलन-गमक सहींसही नहीं बजने पाता है, ५ 
थोडा बहुत आभास उत्पन्न कर सकते हैं । । 

(४) गसक तान-पूर्ण स्वर गमक तौन॑ जो तीन-तौन, चार- 
चार स्वरों की जलद-मींड युक्त ली जाती है, हामों० नियममे'बरॉबर 
बजरती है, जो हमने म, अबदुलछ करीमखां के गायन की संगतमैं 
हा्मों० से निकलती देखी है | 

(०) छोटी मोर्टी पतली तान, खटका, मुरकी, जमजमा, 
कप आदि तान अंगसेही ज्यादहे करके ले लिये जाते हैं, जो हार्मों, 
में दूसरे कीईभी वार्योसि अच्छी रीतिसे बजते हैं । 

(६) स्वर स्थेये, याने स्वरके ऊपर ठहँरना, स्वरों का 
अटूटापन आर हरकतों के स्वरोंका यथायोग्य वजन रखना ये तीन 
बातोंके वास्ते हार्मो० बादककों ँगलियोंके उपर खूब महनत करके 
काबू में लाना होता है । 


>रऊफप 












(७) ऊपर कहा कि कनरूप आँदोलित स्वर हा्मौं० में अच्छे 
नहीं बज सकते हैं, इन स्वर-गसकोंका उपयोग खास बडे चार पांच 
रामोमें और विल॑बित में होता है | पुणे स्वर युक्त ऑदोलन हामों० 
में आहिस्ते लनेसे अत्युक्त (्‌ ५360९ ०९० ) माल्म होंता है, 
जो असुदर लगता है। इसी कारण से खास करके दरबारी राग 
हार्मों० पर अच्छा नहीं बज सकता। इसी लिये कहा जाता हैं कि 
हार्मोनियम “ तेयारी ” का वाद हैं। 


सभीत कला बिहार ५० 


(८) अब अतिकीमलादि स्वर-दिलगीरौसे कहना पडता 
है कि आजकल पुस्तकीय बात और जबानी ज़ुमाखर्च बहुत बढ गये 
हैं। जिनको तान पुराभी मिलाना नहीं आता है वे अतिकोमलादि 
स्वरों पर दो घैंटे लेक्चर देनेतक के वाउमय-विशारद हों गये है । 
अच्छे-अच्छे प्रोफेसरों को और गवश्योंकोमी स्थूछ बारह स्वरों के 
छपरं काबू पाना मुश्किल माल्म होता हैं। स्थूछ स्वरों के बाद 
सूह्म स्वरोंकी बात-अतिकामछादि स्वर तो बहांके विचार हैं कि 
ल्हाँ विचारही कुंठित हो जाता हैं। जहां बुद्धि ऑर शज्ाज्कां प्रदेश 
खंत॒म हॉँता हैं और सौंदयेमयी कलाकी दुनिया शुरू होती हैं। 


-. स्थल बारह स्व॒रॉका निश्चय हां सकता ह। 


तन] 


< सन__म_म>ग--__-«+-- खडे 


भरत 


इसके आगे के सूक्ष्म स्वर गायक वांदक न कि निश्चित 
रूप से बाल्कि अंदाज से लगाने कि अपनी-अपनी कुब्बत माफिक 
कोशिश करते रह ते हैं। कलात्मक सूक्ष्म क्रियाओँका निश्चय 
और नाप-तोल होना अक्षंवभ है, न अभीतक हुवा हैं। 
ऐसी हालत में उनका हिसाब और साथ सँगत में पुनराबिष्कार 
का रीते बताना भी फिलेल है कह लायगा अभी इतना कहना 
अतिशयोक्ति नहीं होगीं कि कुशल हामाँ० वादक धमन कम 
ब्यादह्ष चला के और पर्शयों कम ज्यादह दबा के हा्मों, के स्व॒र 
क्रम ज्यादह कर के बजाते हैं यह जान का जानते है | 


(९) ऊपर कहा उस माफिक द्वुतलूय मैं “ तैयारी 'में कण-आं 
दोलनादि हरकतों को कम अवकाश २हता है, इस छिंये द्वुत 
फिरत में और जलद तानदारी में हा्मोरनयम बादशाह है। 
छोटी-छोटी तानें ओर मुरकी जमजमासे ठुमरी अंग सजाय। 
जाता है। इस छियर हा्मोनियम में ठुमरी अच्छी बजाई 
जाती हैं। द्वुत में तंतु वाद्यों के स्वर॒सुराले रहना और 


सफाई से बजना असंभव हे, इस के अछावा हार्मों० में 
अगुली-चालन. की 


सरलता और सुगमता है वह अन्यान्य 
वाया में नहीं हैं। 
' सारंगी-संगतका उत्तम वाद्य 
सिर्फ तेतु वारयोमेही सेगीत की बारीक हरकतें उत्तम 
और यथावत निकल सकती हैं । यद्द बात मान्य और प्रसिद्ध 


हैं। तंत के दो वगे हैं, मिज़्राफसे बजनेवाला और गज़ से । 
कंठ-सरगीत ओर वाद्य-संगीत ये दोनो चीजे अवश्य 


दो 


भिन्न हैं । वाद-संगौत यह मिजराफी वाद्यों की संष्टि है तें। 
गजवाले वाद्यों के उपर वि्शेषतः कंठ संगाौतहीं बज सकता हैं 
और बजाना चाहिए, जिस के कारण स्पष्ट हैं | बीन और सरौदें 
ये मिजराफौ वाद्यों में मुख्य हैं। गमक ( आंदोलन और कन ) 
यह बीनका वेंशिष्टय हैं। तान आर टेंढी फिरत यह सरोदका 
अंग हैँ । स्वर देंध्ये, स्वर परंपरा में आंस और खटका, मुरकी 
मजमा, छोटी पतली तानें, कंप यह कंठ-संगीतका वेशिष्टय 
| शब्द साहचर्य के कारण गीत-भाव-जन्म स्वर-विलास यंह 
कंठ-संगीतका सही स्वरूप हें | क्रंउ-संर्गातकां असर्की ओर 
संपूर्ण स्वरूप छौकिक संगीतमें ( ऊाईट स्युझेक में ) बराबर पाया 
जाता है। मिजराफी वादयों में स्वस्कों तोकडापन टूटापन और 
ठोंककी आघातमयता रही हुईं है | कंठे-स्वर में गायक की भावना का 
पूरापूरा रंग ( गायक हृदयदहीन और रूखी तबियतका प्राणी न हों 
तो ) उतर सकता है, उसी तरह से बांसरी और सरणाईं का स्वर 
थोडा बहुत भावरुक्त हो सकता है। ( इसी छिये नारदीय शिक्षामें 
क्रठकों सप्राण, वेणुकी अर्धप्राण और वीणादिको निष्प्राण वाद्य कहा 
होगा; छपाई की अशुद्धि के डरसे, यहां 'ोक देना उचित नहीं 
समझते हैं ।) बीन आदि का स्वर इसी कारण से रूखाहदी 
समझना चाहिए । मिजराफो वादों के आघातमय स्वर के कारण 
वाद्रसंगात में स्वर विलछास के बदले तालविलास अर्थीत रूयकारी 
पिशेषत: सैवर्धित हुईँ। बड़े रागों के गमक-आंदोलन आदि 
स्वरयोंग आघातजन्य स्वरोत्पादन के कारण संगीत्त में प्रॉवष्ट हो 
गये | मिजराफ, झाला और तान गे वाय-लयकारी के तीन 
प्रकार हैं | प्राचीन धपदगायन तोत्कप्रमुख मानें वायसंगीत 
रूप था और “तोम तामू ”? वाले आलाप बीन वादन की कंठगत 
नकछ है। वैंसे * तनरीनुम ? वगगरे अक्षर भी मिजराफ की जुबानी 
नकल हैं | तराणा-गौत प्रकार सितार था सरोद कि गतका 
अनुकार हैं | कभी ख्याल गायक तराणें में मिजराफ और झाले 
का काम मुंहमें बजाने के वास्ते मशीन की माफिक जुबान 
चलाते हैं, यह असुंदर दिखता हैं | कई गायकों की गलाकाट 
टेंढी तान बाजी सरीदकी फिरत की नकरू है। कोई इससे भीं 
आगे बढ़के रूयकारी के फंदसे गने में गछेसे तबलाही 
बजाने लगते हैं, जो भद्दा दिखता हैं। गाने में “ सारेगम ? बोछना 
यह भी वाबानुकरण कहलायगा । सारांश किकंछ संर्गात्त वाब-सैगीत 
से भिन्न है और कंठ संगौत मे वाद्य संगीत का मिश्रण किया 


ज 
््ू 
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घलेगीत कला विहार 


गया तो भी वाद्य वादन जैसा नहीं दिखना चाहिए। इसी 
कारण से यूरोपीय संगीतमें कंठ का ओर वाद्यका संगीत 
एकद्म भिन्न हो गया हैं और पियानों का आधातमय संगाति- 
न कि व्हायौलिनका-यूरॉपीय वाद्य संगातका एकमेव आधार रहा 
हैं, जिसमें लयकारी और ज्यादह मे ज्यादह स्वर योग-न कि अप 
ने जैसा गमक कनादिरूप, लेकिन - हार्मनी के रूप में प्रयुक्त 
होता है। अपने सेंगौत में कई राग वाद्-वादन के वास्ते 
ज्यादह अनुकूल हैं, कई कैठ-सैगीत के वास्ते | दरबारी जेसे 
बडे रागों में मुरकी वंगरह अच्छी नहीं लगती, उससे इन राथां 
के भाव लौंकिक व चेंचछ हा- जाते हें, जिसते रागों का स्वरूप 
ही नष्ट होने लगता हैं। ऐसें राग बौनकी देन कह सकते 
हैं | वस्तु स्थिति ऐसी है, तो भौं बडे राग जब कंठ समीत म 
प्रविष्ठ होते ह, तब उन में उपयुक्त कारणों से वाद्य पर बजते 
स्वरूप से अलग सूरत आ जाती है । कंठ और वाद्य पर यमन 
जैसा संपूण और सामान्य राग गाया बजाया हुवा तुलना करके 
देख छेने से हमारा मैंतव्य ध्यान में आयगा। यमन लाइट 
( /6॥६ ) राग नहीं ह। वसेही कोई एक राग के धृपद के 
और ख्याल के बौछ और आलहाप में उसी तरह फरक रहा है । ठुंमरी 
गायन प्रकार शाह्नीय सैगौत का लाकिक संगात के नजदीक का 
स्वरूप होनके कारण उस में कंठ संगीत की भावोत्कटता और 
स्वर विलास की चंचलता प्रूर्णतया विकल्षित हुई हैं। घृपद- 
ख्याल का संगीत निरुण ( 0509८ ) है, अतएवं उन्न्च 
कक्षा का है, हुमरी से, सग्रुण हैं, जिसको यूरोपीय संगात में 
0706 /शा।ग€-- ैं।#ं८. कहते हैं, उसी प्रकार का | 
इस कारण से ठुमरी में गमकादे वजनदार अलंकार विशोभित 
दिखते हैं। लग्रकारी ढुंबरी की दुश्मन हें, इसी कारण से। 
इतना होते हुवे भी फेयाजुखां जैसे ऊंचे गायक “ खुलखुल 
जाय बाजुबंद “ जैसी श्रेगारिक ठुमरी में समपर आते दफा दो सात्रा 
में आठ बोल जडदी से छेकर के गाने का खुदों कर देते दिखते 
हैं। सारांश यह कि कंठ संगीत को वाद्य संगीत से अछूग 
सैभालना चाहिये । ऊपर बताया मुजब गजबाले वाद्योका और 
कंठ का स्वर सभानधमी होनेंके कारण तथा ख्याल ठुमरी और 
लाईं2 म्युस्िक यह कंठ का संभीत होने के कारण गजवाले वाद्यों 
के उपर ही वह अच्छी रीति से बज सकता हैं । वैसा सुबिर (फुंक- 
वाले ) वाद्य वांसरी और उाहनाई ( सनई ) में भी कंठ छैगीत 
अच्छा बजाता हैं। प्राचीन समय में गानेवालों की सगत बांसरी 


श 


भी करतीं थी और आज वह जमाना फिर आया हैं कि जब , 
लाईट म्यु, की संगत बाँसरी से और यूरोपीय शहनाई (क्लॉरोनेट) 
से होने लगी है | इस प्रसंग में. यह बताना जरूरी हीगा।के , 
हायॉनियम यह वाद्य बांसरी के समान ही हैं, जो सुषिर होके | 
रीड्स का जत्था ही हैं। बांसरी में स्वर को अति कोमल आदि : 
बजा सकते हो, उतनी उम्र वाबत की शुजाईंश हार्मौ० में जो 
कि नहीं हैं । वसा सैगत के वास्ते हामौनियम की अच्वाज्न वांसरी । 
से ज्यादह अच्छी हैं। यहां एक प्रसंगोचित बातका उल्ेख द 
आवश्यक हैं--वह रेडियो में होती हुईं बांसरी और क्लेरोनैंट 
की साथ | यह साथ इतनी घोंघाठवालीं और जोरशोरसे होती हैं 
और उस में उक्त दोनों वाद्यों के स्वर इस कदर अलग बजते 
हैं कि इस की यौंजना करनेवाले रेडिश्रों-चाछकों पर दया ही आ 
जाती हैं, कि जिन्होंने हॉमोनियम की साथ बुरी समझ के बंद 
कर दी ! खेर बात चल रही थी गजवाले वादों की। इन में. 
सारँगीं प्रमुख हैं, जो हिंदुस्तान का व्हायोलिन है। सारंगी 
यह व्हायोलिन का पूव॑ज है भौ। प्राचीन समय में भी सारेंगी 
की महती मानी हुई है और संसुक्षत ग्रैथों में उसको “ शांमवी 
वीणा ? और पूजर्नाय कहा हैं । गले का बहतांशा काम सारगी 
में होता हैं & । स्वतंत्र रूप से ( सौलों ) वादन करनेवाले वादक 
सारगी, व्हायोलिन, हा्मोनियम शौंर शहनाई में लयऋारी और 
झाले का काम तक बताते है | लेकिन कैंट सैगीत की आंस और 
भावात्मकता सारंगी में ही ज्यादह पैदा हो सकती है, जिससे » 
सा*गी बजती है, तब मालूम होता ह कि कोई गा ही रहा हैं | | 
"7 लल्क प 
ध्पद और नोमतोम गाना बौन का था, उसी तरह अ्याल् | 
ठुमरी गाना सारंगी का कह सकते हैं +। गायकों के औी 
दो वर्ग हैं । उस्ताद गायक और कलाकार गायक। रियाजी 
( खब महनत किये हुवे और गाते हैं- तब ऐसा लगता हैं, कि 
महनत्त ही कर रहे हैं ।) तालिमीयें ( गाना सीखानवाले ) ओर । 
तैयार ( तानबाजी का लूयकारी का गाना और ,अग्रसिद्ध राग गने- 
वाले छत्ने गायक ) ऐसे उत्साद वर्ग के तीन प्रकार हैं। अपने 
गनेसे रसिकों के हृदयपर असर करनेवाले कलाकार गायक इससे 
अलग हैं | भाव स्निग्ध ऊूुचवाछा सुरोछा गला औआर अच्छी 
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*£ देखिए “ विहार ? में श्री. गानुजी का “ दिलर्वो- | 
वादन ? पर लेख | 
+ “ ख्याल सारंगी वाद कौ शली हैं । ” ( पै, राजाराम 


द्विवेंदी- “ सैंगीत ” मासिक अक्टूबर १५३९ 
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१२ संगीत का विहार 


जज 


तंब्रियत जिन ग्रायकोने पाई नहीं होती है या जिन के 
गने के लायक हों नहीं होते हैं वे अपने गाने में वाय 
संगीत को-लयकारों को स्वाभाविकत: स्थान देते आये हैं। 
जिनसे गलेंका गाना गाया गया नहीं वे इंष्याँसे यां अज्ञानसे कव्नलाकार 
गायक की निंदा करवे के वास्तें कहते हैं। “ वह तो सारंगी 
जैसा गाता है। ” लेकिन गन्ने जसी कंठ सँगात जैसी सार॑गौ ही 
जब बजती है. तब सारंगी जैसा गाना कहने मे कौनसा मतलब 
रहा हैं ? इसके वाय्की शक्ति मर्यादित हैँ। लेकिन सभा वाद्य 
क्रिया ओंका उच्चार एक कंठसे निकल सकता है, कंठ मे 
असंख्य और अकल्पनीय हरकतें निकलती है, उस की शाक्ति 
अमयोद है । कलाकार गायकों के गनि में वाीन सरादे सारंगी 
ओर हार्मोनियम की बातें भी रही हुईं दिखती है, अकलू से 
और ग्रहण-बुद्धि से देखनेवाला चाहिए । लेकिन कलात्मक गायन 
में ऐसी बहुत ही बातें रही हुईं होती हैं, कि जो सभी वादयोंसे 
पर हैं, जिस कारण से गायक कलाकार तरी के बहुमान्य होता 
है| ख्याल ठुमरी गानेवालें आजकल के गायकों में कलाकार 
गायक रहमतखां, अबदुरूकरीमर्खां मोजुद्दीनखां, मैजी खां, फेयाजखां, 
बडे गुलाम अली, ( बालगंधवे, सेगल, ) रोशन आरा, हीराबाई 
आदि हुए और हैं, उनका गाना कैठ संगीत ही था और इस 
दश्सि कह सकते हो कि वे सार॑ंगी का गाना गाते हैं। लेकिन 
। पैसा देखो तों उन का गाना वाद्य संगीत न था, कोई एक वाद्य 
का नहीं था, कंठ संर्ग।त नहीं हैं ऑर वाद संगीत गाने बाला कला- 
कार गायक्र नहीं हाँ सकता है । अच्छा गायक वाद्य जेसा गाता 


। ; हैं कहना कूडपन हैं। कंठसैगीत के विशेष अथे में कभी-कभी 


* शायकी * शब्द भी वापरा जाता हैं। इससे कई जानकार 
! कहते हैं कि वार्य के ठपर “ याय कौ ? बजना चाहिए। कहा 
। जाता हैं, कि म. बंद अलीर्खां बीन में कंदसंगीत बजातें थे 
अब्दुल अज्ीजर्खा विचित्र वीणा के उपर कंठसंगीतद्दी बजाते 
जे | हाल में विछायतखां सितारिये भी सितारपर कंठसंगीत 
ही बजाते हैं, जिससे वें अआंति लोकप्रिय हुए हैं। हाफीज 
अलोखा भी सरोदपर कभी-कभी कंठसंगीत बजाते हैं। इसके 
उलटा चुदुर्खा जैसे अच्छे वादक सारंगीपर वाद्य संगीत बजाने का 
शौक ज्यादह रखते हैं। इतना होते हुये भी यहीं बात सिद्ध 
होती हैं, कि फक्त सारंगी और हार्मोॉनियम (और बांसरी शहनाई) 
श््यै कंठर्सगीत के वास्ते के बाज हैँ और गायक की संगत 


करने के वास्ते सारंगी ओर हार्मोनियम को पसंद करना 
चाहिए और पस्नंद किया हुवा भी हैं। भारतीय सँगीत मैं वाद 
संगीत में ओर कंठसंगौत मिश्र रहा है, इसलिए गायक और 
सगीत विषय के अभ्यासी या विद्वान भी दौंनों का घोंटाला करते 
हैं। यहां कंठलसंगील की साथ का सवाछू था इस लिए कंठसैगीत 
का विवरण करने के वास्ते हमको थोडा विषयांतर करना पडा। 
एक जमानेंमें बीनका गाना प्रचलित था, कैंकिन आज वह चला 
गया | आजका जमाना उसके आगे कभी का बढ चुका हैं, जो 
सारैंगी और हामाों० के संगीत का जारी हैं। यह कबुर करना 
चाहियें कि कंठसंगात का अनुकार करने में सार॑गी वाद्य हार्मो- 
नियम से ज्यादह काबिक हे। लेकिन सारैगी में कंईं दोष भी 
रहे हुवे हैं और वे अनुपेक्षणीय है, जिसका विचार करेंगे । 


सारंगी के कई दोष, 


कंठ और सारंगी में अत्यैत साम्य होते हुवें भी सारंगी में 
कई खामियाँ रही हुई हैं। वेसे परदे के वाद्यो में कई सहु 
लियते हैं तों कई त्रुटि भी हैं- बिनपरदें के वादों का भी 
वही हाल है। 


खासकर के रागदारी के गायन के वास्ते छवबर गहरा, 
गोल ( 59000॥ ) और चिकना ( स्निग्ध ) होना चाहिये, 
जो बीन का और विशेषतः तानपूरे का रहता हैं। मथ्य और 
तार सप्तक के उत्तर स्वर ( [क्षाशाणां८5 हार्मोनिक्स ) 
आयस्वर के साथ जब रहे हुवे होते हैं, तब वाद्य का अवाज 
गहरा लगता हैं| गजवाले वाद्यों में अतितार ओर उसके उ+२ 
के उत्तर स्वर सुनाई देते हैं, इस लिए उनका अवबाज तीक्षण 
( 2८ाग३ ) रहा करता है | उक्त कारणसे सारंगी का आवाज 
भी तीक््ण, अनुनासिक ( नाकीला ), गोल नहीं, बल्कि चपटा 
और खर ( घषणयुक्त ) रहता है । आवाज के यह दोष भले एक्र 
तरफ रखें जाय । आजकल बजती हुईं सारंगी गायक के स्वर से 
एक सप्तक ढंची रहती है। कनयुक्त गमक और बहलावा सारंगी 
पर बहुधा अत्युक्त (८४०४४०४(८० ) बचजते हैं | ये सितार 
बीनपर यथार्थ बजते है | बिल्कुल धीरे ( 5]0७ ) मींड घसीट 
का भी यही हाल है। हे विचित्र बौनपर अच्छे निकलते है । 


-अााक- वाह" शी 
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पतली जलद तान सारंगीएर साफ निकलती ही नहीं हैं । सपाट 
लैंबी तान का वहीं नतीजा हैं। द्ुत में तों सारंगी के सभी 
दोष बोलने छगते हे, जब वह बेचारी “ चीं चीं ? चीत्कारही करने 
लग जाती हैं| गजवांले वादों में गज का दबाव कम ज्यादा 
होता ही रहता है और बिन परदें के वादों में ख़ास कर के ढरुत 
सें स्वर की बिलकुल जगह के ऊपर एकाएक उँगली पटना असंभव 
ही हैं. ये दोनों कारणसे सारंगी में सुराछापन कम रहता है। 
सुरीछा सारंगीवादक अपवाद रूप एक-आध होता हैं, कनसुरे ही 
ज्यादह । सारंगी का यह छोटासा दोष इतना बडा हैं, कक्रि वह 
उसको संगत के वास्ते बेकाम ठहरा देता हैं। छरोरे गायक तो 
इसी वास्ते सार॑ंगी से नफरत करते हमने देखे है | उंचे कला- 
कार गायकों का गाना संगत में वाद्य ये बजाना मुश्किल ही है । 
इसी लिए गायक का गाना हुबहु -बजाना यह अथे संगत का नहीं 
करना चाहिये । कई ग्रायक एऋ-आध्र अटपटी हरकते या बिकट 
तान लेके इसौं अपेक्षा से सेगतवालें-का मुँह ताकते दिखते है। 
और मामला कभा झण०्डे तक बढ जाता है। लेकिन संगत का 
अर्थ गाने का सामान्य अनुकार-स्वरकी स्वर दिया जावे-इतना ही 
समझना योग्य होंगा । गवश्ये की हरकत हूबहु निकालने की 
कोशिश में सारंगीवाले गाना बहुतेंक बिगाड ही देते हैं। आज- 
कल कॉन्फरेन्सों मे बड़े मुलामअर््॑, फेयाजखाँ आदि गायकों की 
साथ बुंदुखां जैसे काबिल सारंगीये कस्ते बैठते है और परिणाम 
अवक्षा से उलटा ही आता हैं, जो श्रोताओंने सुनाही होगा। कंठ- 
सैगीत के विषय में सारंगी की यह हालत है, तो फिर अन्य 
वायों की कैसी होगी ? यह बात तो नामी बादकों के बिचित्र 
बीन और शहनाई के रकॉर्ड्स मुननें से मालम होगी। एक 
अच्छा भी गायक दूसरे के ढंग की गले की मकर करने 
जाता हैं, तब भी यही नतीजा निकलता है। रजब अलीखां 
जैसे तानबाजीवाले गायक अबदुल करीमखां की नकरू करने की 
कोशिश करते है, उसमें गाना रोना हों जाता है। अन्य 
गायकों के रेक्रॉईंस में भी इस बांतकीं नोध मिल जायगी। उत्तम 
स॒रीले कलाकार गायकों की सैगत सारंगी से क्‍्वचित ही अच्छी 
हु; है। सुरोछे गछे के साथ कनसुरी सारंगी चछती ह, तब 
तो और भी असहनीय हो जाता है । म० अबदुल करीमखां क 

थे बहुत से सारंगी*बालों से नहीं हुईं यह बात प्रसिद्ध है। 
हमें कई दफे देखनेकों मिला था कि खांसाहब के गाने का 
साथ सारंगी से अच्छी माठ्र्म नहीं होने के कारण रेड्ियोंवालोने 


१३ 











वहीँ बीच में या छुछमें ही सार॑ंगीं बंद कर दी थी, जब उन्त को 
साथ रेंडियौवालोन हार्मोनियम को सह चाल रख्या था 
दु:ख की बात यह हे कि रेडियो डायरेक्टर आ 
सारंगी का वह इतिहास भूल गये हैं। सारांश यह कि 
सारंगीं की साथ थोडें अपवाद छोडके यशस्वी हुईं देंखनें मैं नहीं 
आईं। ज्यादातर तो गवय्या और सारंगीवाला दोनों ही ' तैय्यार ही 
और स्वर से अलग होनेसे विस्वरता का द्विगुणित विस्तार हो क्र 
महफिल का कत्ल हुआ हो, यह रोजाना के अनुभव की बातही है| 

गायकी के वास्ते सारंगी सर्वोत्तम वाय होते हुक भी संगत 
के वास्ते हार्मोनियम ने उसका स्थान क्‍्ये का्बीज कर रखा. द 
हामौनियम में ऐसी कॉनसां बात ग्ही हुई है, इस का बिचारे 
अगले विभाग में कं*गे। दूसरा, इस छेश्व में उंदाहरुण तरोके 


| 


कई गायकवांदकों के नाम आये है, वे लेखकों के व्यैयक्तिक प्रे 
या द्ंघके कारण महीँ दिये गये हैं। गायन का आश्रय तो प्रत्यक्ष 
गायक ही हो सकता हं। गुणदोष चच्चों में टौंकाकार के नतित्रें 
उल्लेखित व्यक्तिनामों में कोई भला-बुग न मान ० और छझतन्‍ना 
समझे, अह प्राथैना हैं । ( अपूर्ण ) | 















| 
राग-शुद्धकल्याण जिताल [ म. ल्‍्थ ] | । 
(६ स्वरकार:-- प्‌. शं. ल. सप्र, नागपूर ) | 
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बन एस 


कड की [कहानी] 


# मती सोफासेट, पियानों, वायोलिन, गो कमरे के चारों 
का ओर रखी हुईं कलापणे मूर्तियां, जमौन पर बिछा हुवा बडा 
कालीन... ...। ब्यूक का लेटेल्ट मॉडेल रायसाहब के गैरेज में 
|. झैना अनियाय था ! ओर हो भी क्‍यों न ! कई लिमिटेड कंपनियों 
| $ के चेअरमेन, आधा दर्जन मिलीं के माछिक जो थे। इतने पर भी 

आदि उनकी बेटों कांति की कोई हविस परी होने से रह जाये तो 
। । | इससे बठ कर रायसाहब की तौहौन और क्‍या हो सकती थी ४ 


[। | अप्रैठ मास की पहली तारीख को अपनी एक सहेली की 
बर्टी से लौटने के बाद कांति को अनमोल । घड़ी, दर्द ओर जुगतू 
क करे जाती ने बेताब कर दिया । रायसाहनत्र तब घर में नहीं थे । 
करंति अपने परछूंग पर पढी बेचेनी से करवटें बदल रही थी | हवा 
 क्राफी तेज थी; किंतु कांति यह की उलझन महसूख कर रही थी कि 
। गात्रि का निस्तन्‍्ध आकाश उसके साथ ब्य॑ंग किया चाहता है। 
। अ्रनमनी सी होकर वह उठी और पियानों के परदों पर उँगलियां 
पटेक-पठक कर गीत निकालने का प्रयत्न करने रूगी-“ दिल 
6 डक चले तो नहीं जावोंगे | ” 
सुनने वाले नोकर चाकर चाहे भले ही समझ्न रे कि बिटिया 
४ सू्नी रात में अपनी जवानी के तकाजे से परदेशॉन है पर 
| हाति का छदय ही अपनी व्यथा को भर्ती शांति समझ रहा था। 
(5 होने बजा, शायद रायसाहब आगये थे । कांति की आँखें 
ह वुशसि चसक उर्ो, दाडकर रायसाहब का हाथ उंगलिया में छे, 
$' है बनाकर बोली-““ डेडीं, मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ। ” 
ु $ ४ इयोर-श्योर, कल ही टयूटर रख दूंगा। जाओ, आराम 
। | बेटी | ? 
| नै कैः 
सुबह की अलमस्त हवा-रेदशमी पर नें दरवाजे पर झूम 
े बलाये लीं | आज म्यूजिक-टियूटर आयेगा | आठ दिन थाद 
क्र है फिल्‍मी गानों की मास्टर दी जायेगी। कल की तरह अब 
क्ष॒ दें किसी थार में चुपन बेठेगी बाल्कि स्टेज पर एक बार गाने 
5 लिए कितनेही उसकी खुशामदें करेंगे | उसके मधुर स्वर की दाद 
रे ॥ जायेगी । कितने अच्छे हैं मेरे डेडी । 
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प्राइवेट सेकेंटरी सुबह से ही परंशान था, नाश्ता तक नसीव 
नहीं हुवा बेचारे को | ११ - बजने को आए | अब तक नगर के 
लगभग आधे दजन गायक रिजैक्ट किए जा चुके थे। किसी की 
पर्सनोलिटी खराब थी, कोई देहाती हुआ जसा लगता था, किसी की 
आवाज फटे बॉस जैसी थी, कोई इललिटरेट था और किसी को 
जूते खोलने तक का शहूर नहीं था ! 


“बला की मुसीबत है, सेक्रेटरी मन ही मन झुझला रहा था । 
अपने परिश्रम और विश्वास से हताश सेक्रेटरीनें जर्मान की तरफ 
आंखे झुकाकर एक बार टेढ़ी उँगली से माथे का पसीना पाँछा । 


बडी राय और मशहबिरें के बाद तय हुआ कि उस्ताद 
रहमतखां की किसी तरह से राजी कर लिया जाय तो गले की 
फांसी दूट सकती है | उस्ताद रहमतखां पुराने और प्रसिद्ध खान- 
दानौं गायकों में से थ । इनका गाना या तो बड़े राजा-महाराजा 
सुन सकते था फ़िर वह जो उस्ताद की चिंलछम का साथ दे सकते 
तथा जिन्हें अपने लिवांस से सख्त दुश्मनी होती और जो हफ्ते 
मैं चार फाकाकशी करना अपना धर्म समझते । 


उस्ताद को अपनी मैली अचकन ओर छरूखनबी तेलोसी 
टोपी से खास मोहब्बत थी। करभी--कर्भी सनक आने पर सडक 
के किनारें जमौन पर दी बठकर वह अपने चन्द चॉर-दोस्तों 
को अरूमस्ती से भरवीं के स्वरों का रसास्वादन करा दिया करते 
थे। किसी आयोजन या ऊंचे दर्ज की कॉफ्रेन्स में लेट पहुंचने 
का उन्हें मर्ज सा था। उस्ताद गहमत्तस्नां को बुलाने की बात 
तय होने पर सेक्रेटरी ने सन्तोष की सांस ली और उस्ताद के 
घर की और चल पडा | उस समय उस्ताद हुके की निलागी 
मुँह में दबाये बटेरें लडाने में तल्लीन थे । छोटे छडके ने एक 
काडे छाकर उनके हाथ में रख दिया। बोला -“ एक बाबुर्ज 
बाहर बैंठे है और आपको याद कर रहे हैं । ” 


संगीत कला विहार १७ 


उस्ताद ने एक बार आंखें उठाई और “ बिहाग ” के आलाप 
के साथ फिर बटेर छडाने लगे | एक घंटा बीत गया । उस्ताद 
की बटेर करामत की बटेर की चॉँच तंक उठने नहीं दे रही थी। 
बडी मुश्किल से खेल खत्म हुवा तो उस्ताद ने उस कार्ड पर 
गोर किया | भाषा उनकी पहुँच के बाहर थी अत: उन्होंने मुहल्ले 
के चार पढे लिखे लडकों कों बुला भेजा । उस्ताद ओर उनके 
साथियों का यह ख्याल था कि इस बार सरकारने नये सार की 
खुशी में उन्हें मौसी की-नहिंद” का खिताब भेजा है है । इसी खुर्शा 
में बडी बडी मदाफिेलें करने के मनसूबे बांधे जा रहे थे। इस 
चख-चख में उनका बडा लडका आगया जो अंग्रेजी का माहिर 
माना जाता था । उस्ताद ने फौरन कार्ड उसके हथ में देकर 
कहा- “ देखना बेटा | शायद मरे लिये सरकारनें कोई खिताब 
भेजा हैं । ” कार्डपर नजर डाबककर लडका हंस कर बोंला-- 
“ यह तो विजिटिंग-का्ड हैं। रायसाहब जानकीनाथ के सेक्रे- 
टरी नें आपसे मिलने के लिये भेजा है | ” 

“ लाहौलबिला कूृबत ?-कह कर उस्तादने फूर्ती से अपनी 
टोपी टीक-की, अचकन पहनी ओर चांदी की मूठदार छडी हाथ 
में ले टाट का पदों उठाकर बाहर आये और बोलें-- “ आदाब अजें 
जनाब | माफ कीजियें, जरा बटेरों की लडाई के वजह से कुछ 
ज्यादा इंतजार आपको करना पडा । 


४ नहां--नहीं ”? सेक्रेटरी नें जेसे ओंघाई से चॉक 
कर कहा | 


४ कहिये, केसे आपने अपनी जूतियों को नाचीज के 


गरीबखाने तक आने की तकलीफ दी £ ?? 


““ जी, रायसाहब की लडकी आपसे म्यूजिक सीखना 
चाहती है। ” 


“/अजी मुझे क्‍या आता है ! मगर रायसाहबका हुकुम भी 
कैसे टाला सकता है ? अच्छा, चलता हूँ ” 


उस्ताद ने फिर अंदर जा कर अपनी दरबारवॉलीं अब्कन 
पहनौ-आँखोंका सुरमा जरा तेज किया और चल पड़े | 


५४ तर ्क 


कमरे में प्रवेश करते ही सीधे रायसाहब को आदाब अज 
करके उन्हीं की बगल में बैठ गये | उन्हें उम्मीद थी कि राज» 
दरबारों की तरह सामने जातेही बंदी का पान दान पेश 
किया जायेगा लेकिन यहां तो क्रिसीन एक बर्कले सिगरेट भी नहीँ 
भेंट की । उसपर उस्ताद से गागे की फरमौइश की गई। गाने का 
मन तीं नहीं हुवा लेंकिन फिर भी उस्तादतें काफी राग की रय 
की एक चीज पर एक-दों तैनें लेंकर संगीत की गहराई और 
अपने कोशल्य का परिचय दिया । किंतु उन्हें अत्यंत निराशा हुईं 
जब कांति व्य॑गपरणै हंसी हंसकर बोली---” डैडी ! इ8 व्यूजिक 
सें में पागल हो जाऊंगी । आखिर इस म्यूजिक का सेंस ही क्‍या 
है जों जानवरों की तरह ग़लूगलें करके गाया जायें और सम्रझ 
में खाक भी न आये। ” 


उस्ताद की त्योरियों फर थोडे बल पड गये किंतु ब्रिन्ा 
एक शब्द भी बॉल चुपचाप उठकर चलछदियें । 


सेक्रेटरी बैचारे कें सामनें फिर वहाँ समस्या | आखिर यह 
क्सें हल हो । अत में निश्रय क्रिया गया कि उस दिन वाली 
पार्टी के गायक को ही बुलाया जायें | 


सहेली से पता मालूम करके डन साहब को ब्॒ल्लाया गया । 
उम्र करीब तीस बरस, नीचे से ऊपर तक सफेद कपडे पहने, 
आंखों पर सुनहली फ्रेम का चश्मा और कलाई पर पझुनहल्‍्ती रिस्ट 
बाच बंधी थी । समय का उन्हें विशेष ध्यान था । 


निश्चित समय से एक मिनट पहले ही वह रायसाहब 
के बंगले में दाखिल हुवे | जेब से अमेरिकन डिझाइन का सिगरिंट 
केस निकाला । सिगरेट सुलझ्माई और बड़े नाजों-अन्दाज के 
साथ शर्मीली ऊडकीकी तरह सोफे के एक कोने में सिमट कर बैठ 
गए कांति ने अन्दर से निकलकर स्वागत करते हुए कहा-- 
“ हँली मिस्टर मज्ूमदार | माफ कीजिएगा, जरा डेस करने में 
देर हो गई। ” 


“ जी, कोई ख्याल न कीजिये। आपकी ही सेवा के लिए 
आया हूं ? |।>मज्ुमदार ने कहा | ' तो फिर आज से ही... ! 





१ 
४ अजी अभी से ही क्‍यों न शुरू कीजिए॥ ” जौंर तुरन्त 


ही उसके फेत्ररिट गाने को पियानों पर बजा दिया । 


कान्तिकी उस दित्र भानें के बाद छझगा जेसे उसका चिर- 
स्वप्न शीज्र ही साकार हॉने वाला है | 


छे महिने बीत गए टूयूटर ने बढिया-बढिया रसीले गान 
सिखाकर अपनी सो ख्ष्या मासिक फी का हक अदा कर 
दिया । अचानक एक दिन कान्ति की अपनें कॉल्ज के वार्षक 


: उत्सव पर गाने का निमन्त्रण मिला | बडी मुश्किल से यह दिन 
£ नसीब हुआ था। पन्द्रह दिन पहले से जी तोंडकर जुगमू और 
: दर्द के गानों का रिहसेल किया गया। 


नम... 


आखिर वह दिन भी आ पहुँचा। हॉल श्रोताओं से 
ख़ब्राखत्र भरा हुआ था। कान्ति का नाम एनाउन्स किया 
गया था । 


कान्ति का स्टेज पर आने का यह पहछां ही मोक्ता था । 
और फिर यह कोई सभ्य समाज की पार्टी नहीं। यहां तो शैतान 
छछकों के गढ़ का मुकाबला था। कलेजा धडकने छूगा । 


हा्मोनियम मास्टर साहबने छे लिया लेकिन तबरूची वही सन 


१६ का पुराना मौडलछ था --- बडी मूँछे, पिचके गाल | स्टेजपर 
गाने वाकी लडखियों को कनलियों से देख कर बडी कुटिल 


' मुस्कराहूट से मुस्कराता था । 
है 


है 
| 


| 


४ क्या होगा भगवान ? कानत स्टेज पर आई | बडी 
जोर की करतल्वाने हुई॥ कान्ति ने अटकते-अटकंते गाना 
_ छुरू किया | ” दिल लेके चले तो नहीं जाओगे ?। 


»ै 
च् 


|] 


रा 


बडे जोर के कहकहे लगने ऊगे । कुछको वियोग की 


. महामारीने घर दबाया | भौड से हूं-हुँकी आवाजें आई। किसीने 


लंगील कला विहार 


कहा- “ तंबलेबाला बेमुखर्यत हैं। ” कोई बोला- ' जरा 


धीरे--धीरें-- | ! 


अधूरा गाना छोड कर बद्द वापस चली आईं। आतिकतक 
टयूटर से भी नहीं मिली। कार आने में अभी देर थी इसलिये 
नौकर को साथ ले पेंदछ ही चल पडी | 


रास्ते मैं सडक के किनारे कोई अक्रेला बैठा गा रहा था- 
“ इतनों जोबन पर मान न करिये। ?! 


सारी बातेँ एक-एक करके कांति को यादततआई + आज 
उसकी पराजय का मात्र कारण फिल्‍मी गाना था। गायक के कह 
तनिक और पास हों गई | चौक कर वह क्या देखती है कि, 
गायक और कोई नहीं स्वयं उस्ताद रहमतखां थे । आक् बेद 
जैसे बेहोश हों, राग विस्तार करने में त्तल्मय थे | कांतिते अनु- 
भव किया कि गायक की स्वर लहरी के सांध वह मानों इूबती 
सी जार ही है। बोलौं- *” कितनी शांति है तुम्हारे स्वरों में 
उस्ताद | ? 


उस्तादने चौंक कर आंखे खोली | आश्रय से बोले--- 
ता अल. की 

कांतिनें' अनुनय के स्वर में कहा- हां उस्ताद, मुझे 
माफ कर दो । मैंने एक दिन तुम्हारा मजाक उडाया था। 
तुम्हारा ही नहीं, अपने देश की वास्तविक कला का। उसी के 
फलस्वरूप इंश्वरते यह पराजय मुझे दी है।. अब मैं तुम्हारी 
दरण में हूँ, मुझे रोशनी दो । ”? 


उस्ताद हँस दिये। बोले - “ मेँ तो अब दिवालिया हूं । 
महाजन ने मरी लालटेन तक कुडक कर लीं हैं।” और इतना 
कह वे तंबूरा उठा कर एक ओर की चल दिये । 


कांति देख रही थी ।कि अन्धकार में धीरे-धीरे उस्ताद 
की आकूाति घुलती जा रही हैं । 


| 








संपादक 


व्यचस्थापक 


प्रो. वस्सतराव राजापाध्ये 


# संपादकीय #*# 


हे संगीत कला विहार “ थे नमुना अंक घरून आतां- 
* परयत आठ अंक निघाले, आमच्या “ गांधवें मह्दा 


विद्यालय मंडत्आा ? चे सभासद महाराष्ट्र, गुजराथ आणे संयुक्त- 
प्रांत या अनुकर्म मराठी, ग्रुजराथी व हिंदी भाषा बोलणाज्या प्रांता- 
तन्र जास्त असल्यामुद्ें आम्ही हैं मासिक तीन भाषांत काढण्यांस 
सुरवात केली होंती, परंतु आतांपयेतचा अनुभव असा आहे कीं, या 
तीन भाषाँच्या गोंधव्यामुठें कोणाछलाच भरपुर मजकूर भित्ठत 
नाहीं व त्यामुरँ वर्गणीदारांबी संख्याहि अपक्षेप्रमाणँ वाढत नाहीं, 

गेल्या में महिन्याच्या ता, २२, २३, व २४ या दिवदशी 
नाशीक येंवे भरलेल्या मंडढाच्या स्वेसाधारण सभेपुदें हा प्रश्न 
मांडण्यांत आला होता; त्यांत एकमतानें असें ठरलें कीं, या तौन 
भाषांएवजी फक्त एक राष्ट्रभाषेंतच [ हिंदीतच ] मासिक काढवैं, 
या निर्णयानुसार * संगीत कला विहार ” ऑगस्ट महिन्यापासून 
सेपूण तया हिंदीतब निघल, हलुहव्द हिंदीचा प्रचार आधिक होत 
आहे तरी हिंदी मातृभाषा नसल्ेले “ विहार ? ने वाचक या परि- 
वरतेनाबदल आमच्यावर रागवणार नाह्ठीव अशीौ आम्हाला आशा 
आहि. यापुदें ” विहार ” फक्त हिंदीतुृनब वाचकांची सेवा करील, 
लेखकांस 

या फरकासुक्कें मराठी व शुजराथीतृन छेख पाठ्विणास्यांची 
गैरैसोय होणार नाहीं अशौ कालठूजी आम्हीं घेतली आह. आम्हीं 





एक उत्कृष्ट हिंदी भाषाकीविद ठेविला असून त्यामार्फेत मराठी व 
गुजराथी लेखांचीं हिंदी भाषांतरें केली जातील, लेखकाची इच्छा 
असल्यास लेखाच हिंदी भाषांतर लेखकाकडे अवलोकनाथे पाठावैले 
जाईछ, मात्र छेख अभ्यासू दशैनें लिहिलेले असावेत होच सूचना 
लेखकांना पुनः द्रावीशी वाटते, 
नवा उपक्रम 

आतांपयेत अभिजात संगीतविषयक लेखच “ विहारां ःत 
आछहे, आता मुंबई विश्वाषिद्यालयांताहि संगीताचा अभ्यास-क्मात 
अतभांव होणार आंदे, तरी “ रोडिओ ? वरीछू कार्यक्रम, चित्रपट- 
संगीत, नृत्य, नाट्य व विद्यार्थ्योच्या दृष्टीनें उपयुक्त विषय याँबरहि 
यापुढें ' विहारात ” लेख द्वेग्यात्रें आम्ही टठरावैडे आह. अशा 
विषयांवरील अभ्यासून लिहिलेले लेख आल्यास त्यांचा अवश्य 
स्वीकार करण्थाँत येईछू, या नवीन विषयाँचा अतर्भाव “विद्ार? च्या 
वाचकांच्या इ्छेनुरूपच करण्याँत येणार आंहे, “ विद्ार ? थे अंक 
आपस्या मिन्रांना व चहात्यांना दाखवून त्याचा अधिक प्रसार करण्यास 
आमचे वाचक आम्हांठा मदत करतील असा आम्हांला भरैवसा 
आहे, “ विहार ? चा सवे भार आतांपर्यत आमच्या “ मेंडह्ा ? 
च्या सभासदानी उचलला आंहे, ” विहार “ चा अधिक प्रसार 
करण्यास मदत केल्यानें संगीत कलेचीच सेवा होणार आहे, 








गायनाचाये 


पं. बारुऋष्णबुवा इचलछकरंजीकर 


[ ेखक:--बी. आर. देवधर, थी. ए., संचालक, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूझिक, मुंबई, ] 


सत ५१६ सज्ये के. पं, विष्णु दिगंबर याँनी गांधवे 
**महाविदालयाची जी दुसरी सैगीत परिषद्‌ भरविली 


होती लिचें अध्यक्षपद्‌ त्यानों आपले परमपृज्य गुब्जी गायनाचार्य 
के, पंडित बाह्॒कृष्णबुवा याँना ददैलें होते, माँ मूक्त गांव 
मिरज हैं इजलकरंजी पासून अवध्या १८।२० मैलाँवर असून 
सुद्धां मीं त्याँना या पूर्वी कभी पाहिलेंहि नव्हतें, माझ्मा गायनौँ- 
तील “ औनामा ” मिरज येथील के. निककंठ बुवा याँच्याकड़े 
झाला होता व ते स्वतः पं, बांछ$ृष्ण बुवांचेच शिष्य असल्या- 


. मुद्ठें ते. आपल्या गुरुजीविषयीं गो आम्हालां लहरीत आडढे 


॥ 


की ध््य 


म्हणजे साँगत अस्त व त्यामुढें त्यांना पाहण्याची मरा उत्कंठा 
लागलीं होती. ती उत्कंठा ह्या परिषदेनें पूर्ण होणार होती. 


प॑, बात्कृष्णचुवा मुंबईइंत आले म्हणजे आमच्या 
सेलस्टैरोंडवरील “ गांधवें महा वियालयातव ? उतरत अस्त 


_ त्यांच्यासा् दुसन्‍्या मजल्यावरराक एक प्रशस्त व हवेशीर 


खोली राखून ठेवज्ली जात असे, व्यांच्या सेवेसायँ विद्याल्यांती 
मुर्ले नेहमीं त्यांचे सानिध्यांत ठेबडी जात असत, हा खेपेस 
त्यांज्या सकारूच्सा चहापाण्याची, स्नानाचीं वगरे व्यवस्था 


* आक्चयाकडेचच आली व अशा थॉर कलाकाराच्या सान्रिध्यांत २-३ 
 तास तरी मला रहावयास मिहणार म्हणुन मनापासून आनंद झाला, 


आमचे गुरुजी प॑, विष्णु दिगंबर हा। चेंढीं कीर्तीच्या 
व वेभवाच्या शिखरावर पोचलेले होंते, मुबईंसारख्या ठिकाणीं 
स्वत:ची दोन लाख स्पये किंमतीर्ची इमारत, शहरांतील अत्येत 
प्रतिष्टि नार्गारकांत त्यांची गणना, गव्हनैर, न्हॉइसरॉम पयत 
त्याँचा शिरकाव, व द्ररोज पैक्तीला विद्यार्थी व अध्यापक मिव्ठुन 
१०० पान, असा त्याँचा थाट होता ! असे वेभवशाली शिष्य 
व देस्महा रु, ३० रुपयावर इुअल्‍रूकरंजी सारख्या सामान्य 
गावांत दरबारी गवयाच्या नोकरीवर असलेले त्यांचे गुरुजी पं. 


बाल्रकृष्णबुवा, ,ह्यांची भेट कशी काय होईू, व हाया भटटात 
कोण कॉणावर आपलछा रबाब गाजवौल हैं पाहाण्याची मला 
फॉर उत्सुकता लागली होती. 


बुवासाहेब व त्याँचे चिरंजीव प॑. अण्णाबुचा यांच्यासाठों चहा 
घेऊन मी सकाछीं त्यांच्या खोलाँत गेलों व तेथेंच थांबुन 
राहिली, सुमारें अर्ध्यातासान॑तर पैडितर्जीच्या खडावाँच्या आवाजा- 
वरून ते तिकडेच येत असल्यानें आम्हीं समजलों व मी व 
माझे सोबती नेहमींच्या सवयीप्रमाणें खडबइंन उठन उसे 
राहिलों, अंगांत एक मलऊमरौीचा सदरा व शुभ्र धोतर नेसबेले 
पंडितजीं खोलाँत येऊन गुरुजाँव्था पायावर डोके उठेवताना 
पाहुन मला फार आश्चय वाटलें | 


इतके मानों प॑ंडिंतजी कीं जे अंग्राऊ वेंछ टठराविल्या- 
शिवाय मोंठ्या मोठ्या अधिकान्याँचीं सुद्धां भेंट घेत नसत, ते 
गुरुजीपु्दें इतके नम्र झालेले पाहुन माझा त्यॉंचाबहलचा आदर 
दुणावछा, पाया 'पडल्यानंतर पंडितज्ञी बुवासहेबांच्या समोर 
बसले पण तेहि आसन माँडी घालून ननन्‍्हें तर एकाद्रा विनयशीरू 
विद्याथ्योप्रमाणें दांत जोइन व खुरमांडी घाद्न गुरु शिष्याँमधील, 
सैभाषणास अज्ञा रीतीने सुरवात झालौ, 


पंडितजी;-- * महाराज, आपलौ सब व्यवस्था ठीक 
आहे ना” ५ 


पै, बारुझृष्णबुबा:-- विष्णु, हुझआकडे काय कमी आहे रे १ 
इतकीं मुलें आहेत सेवेला, सर्वे व्यवस्था उत्तम आहे”, 
बुवासाहेब॒पंडितजीनां अखर पथत अरेतुरेनेंच सैबोधौत 


असत व त्याँतच पंडितजीना अमिमान वाटरंत असे, काय हो गुरू 
मेक्ति 


के, पं, गुंडुब॒ुवा ऑर्धक्र, पं, अनंत मनोहर जोशौ व बुवा 
, संह्देबाँचे सुपुत्र के. अण्णाबुवा इंतके बुवासहेबाँचे शेष्य या पररिं.. 
षदेस हजर दह्वोते, परिषंदेताल एका महत्वाच्या जलशांतील शेवटचें 
गाणें बुवासाहेबाँचे व्हावयाचें होते. त्या गाण्याज्या आधी थोडवित् 
पंडितजीनी व्यासपीठाकदे येंऊन आपल्या गुरुबंधूंना साँगरितलें कौं, 
बुवासाहेबाॉच्या साथीस मीहि बसणार असून एक तबोरा माझैसाठीं 
राखुन ठेवा. त्याप्रमाणँ बुवासाहेब व्यासपीठाबर चढण्यानरे आरधीच 
षंडितजी तेथे जाऊन इतर तिघां मुरुबंधूंबरोबर तंबोरा छेहूँ लागले, 
बुवासाहेब व्यासपीठावर चढताँच बॉघेंहि साथीदार उठन उभे राहिलें, 
पंडितजीहि उठ्‌न उभे राहिलें, या योशीचा प्रेश्षकांवर असा परिणाम 
झाला कौ, कित्येक श्रोतेहिं उठन उभे, राहिलें, बुबासाहेब बसल्या- 
न॑ंतर सवैजण खालों बसलँ., ““ जबही सब निरपत निरास भयें ” 
हा भूप रागांतील ख्याल बुवासहिबानी सुरू केला, चार रिष्य व 
बुवासाहेब अशा पाँचजर्णानी मिव्दन तो ख्याल अशारातिीनें भरला 
की, सगछ्यचिं शब्द सारखे) सवोच्या खाली सभा वगैरें ताल 
विभाग सारखें, कोणी पुढें कोणी मागे असे चुकूनहै कोठ झालें नाहीं, 
व पांच निरनिरक्ठि गायक गात असतोाना सुद्धां एकच गवई गात 
आहदे असे वाटत होतें, 
बाल्रकृष्णबुवांसारख्या महान गायकानें कोंणत्या मार्गानें 
एवडी विद्या मिवूविली, तिची जोपासना कशी केली, व एवंढा कर्तेब- 
गार शिष्यवग कसा निर्माण केला, वंगरे गोशे समजाऊन घेण्याची 
माझी इच्छा बन्याचशा अँशानें इचलकरजी येथील दरबार गायक 
प्रो. केशवबुवा इंगछे यानीं १९२६ मध्य प्रसिद्ध केलेलें त्यांचें चरित्र 
वाचन पूर्ण झाली. त्या नंतर पँ. अनैत मनोहर (ऑआँघ ), पं. 
श्रीकृणजी हिलुकर ( बनारस ), प॑. वामनबुवा चाफेकर ( मिरज ), 
व वासुदेवराव फलटणकर (मिरज ), या बुवासहिंबांच्या शिष्याँचा 
व्‌ माझा संबंध आला व त्थॉनॉहि मछा बुबासाहेबांबइक बरीच 
माँहिती दिली. मिरज येथील श्री. गोविंद्राव खाजंगीवाले ( यांच्य[ 
घरी मिरज येयेँ असतानां बुवासाहेब कांहीं महिने राहिले होंतें. ) 
व पुणे येथे हे असलेले प्रों. ग. दूं. रानडे यांनींहि ,मला बुवा 
सहिबांच्याबद्ल बराच माहिती दिली, द्याच माहितीचा उपयोग 
मुख्यत्यें हवा लेखांत मी केला आहि. 
* दृक्षिणा आणलीस का! : 
कोल्हापूरजवत्ठ असलेल्या “चँदूर” या खेडेगांवीं खडभट 
नांवाचे देशस्थ आम्हण भिक्षुकतृत्तीनें राहत असत, व्यांच्या चार 


संगीत कला चिहार 


+। 


मुलांपेकी वडील पुत्र रामभट यांना _भिक्षुकीचा कंटाव्या आल्यामुल्लै 
व त्याना गायन कलेची विशेष आवड असल्यामुल्ठ, त्यानीं साताय्यास 
जाऊन “ बाढ्याजी बुवा ” या गवयाकडे गाण्याचा अम्यांस केला व 
रामभटालरे “रामचंद्बुवा ” झाले, हेख रामचंद्रबवा बाल्क्ृष्ण 


ब॒ुवांचे वडील होत, खंडभटांन्या इतर तीन पुत्रौनों आपछा पिडीजात 


वेदाच पुढें चालविला, बाछऋणाचां जन्म शक्रे १७७१(सन १ ८४५९) 
वद्य पंचमीस आजौ्ी बेडग येथे झाला, त्यांचीं वयाचों पहिली पाँच 


व्ष तेयँच गेलीं पुढ़ें रामचैद्रबुवांनीं धारवाड येथँ बिच्द्दाड कैले व | 


तेथेंच बारऊकृष्णाला शाक्रत घालण्यात आल. रामचंद्रबुवास वाटे 


कीं, आपल्या मुलानें गाण शिकावें तर त्यांच्या पत्नौचा हट असे 


कौ त्याला भिक्षक करावें, हद्या पतिपत्नीच्या मतम्रेदाबा परिण)म 


असा झालछा कौ, त्यायें कोणतेंच शिक्षण घड झा नादीं बतो ' 


शक्ेंतील एक उनाड भुलगां बनला., रामचंद्रब॒ुवाॉनी फिरतीवर 
जाप्यासाठीं आपलें धारवाड येथौल बियज्हाड मौडलें व मुलासह 
आपल्या पत्नीस तिच्या माहेरी बेंडग यैयें पांड्यून दिलें, पुढें वर्षाचे 
आँतच बाहकष्णाची मातोश्री एकाएकीं आजारी पड्न वारली व 
वयांचे पाँचवें वर्षीच तों मातुसुखास आँचवला, त्याचे एक चुलते 
विष्णु भटजी इलचकंरजी येथे मिक्षुकी करीत, त्यचिफडें त्याला पाउ- 
विषण्यांत येजन तेथे तो शाक्वित जाऊे लागला व बालबाध लिहिता 
वाचतां येणें व उजलछणी इतकीच त्याबी शिक्ष्णात प्रगति झाली, 
मिक्ष॒कक्ती त्याला मुर्ठीच आवडत नस, तरीं पुरुषसुक्त रू चुनो 
बेदपठणाचें शिक्षण त्याला सक्तीनि देण्यांत येंऊ लागलू, गावाँत 
कीठेही लमम मुँजी झाल्या तर तेथे जाऊन दक्षिणां आणलौच पाहिजे 
अशी कडक ताकौद त्याला निदाली, पण बाहछ॒कऋषणास या गोौशेत 
मानहानी वाद लागली, गावांतील नृरसिहाचा उत्सव ब्वाढे असतां 


इतर सोबत्याबरोबर तो पाहाण्यात एक दिवस इतका रंगूक्त) 
गेला कीं, गावांतील एका लगघरी दक्षिणेसाठीं जावयास तो बिस- | 


रला, थोब्याच वेढांत त्याचे चुलते विष्णुमट तेथे उपस्थित झालें व 


व बात णास त्यानें। विचारलें, “लूप्त घरची दक्षिणा आणलौस 


क्राय 2 ” अभोदरच बाककृषण्णाल्ां या गोशैची चीड हौँती व तशांत 
सर्वादेखत हा प्रश्न का्कोनीं दरडाऊन विचारल्यामुत्ँ तो रगावला 
व “ दरवाज्यावर दक्षिणा घेणान्या बापाचा मी मुलगा नाहीँ ” अर्से 
त्यानें ताडकन उत्तर दिल. विष्णुभटही रागाव्ल व तेथेच त्याला 
त्यानौं यैथेच्छ चोपलें, यापुद्े चुलत्याकडे एक क्षणही न राह्ण्याचा 
निश्चय करन बात्ककृष्णानें ताबडतीब इचलकंरजी सोडली,. 


प 
हे 


| 
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७ संगीत कला विहार 


संगीत शिक्षणास प्रारंभ 


बाक॒इंए्ण जो घर सोइन निघाला तो “म्हेसारू या 
गांवी आला, यवेत्तीं त्याचे बय १० बषाचे होते. तेथें राहात अस- 
रैल्या विष्णुबुचा जोगेकर या हरिदासाकडे तो गा्ण हैकूं छागला, 
चांगला आवाज असून शिकण्याची तक्मक असबल्यासुद्दें दोन वषात्त 
कीतनांतील पदें चाँगल्या तज्हेनें म्हणप्याइतकी त्याची गायनांत 
प्रगाति झालौं, विष्णुबुवा जोंगल्लेकरांच्या मनांतुन बाररऋष्णाला 
त्याच्या वाडेलांच्या हवाला करावयान द्ोतें, म्हपून 'जमखंडीशव्या 
उत्सवास जाताना ते त्याढा आपल्या बरोबर घेऊन गेल. परंतु 
शामचंद्बुवा या वर्षी तेथे आलेच नाहींत. रामच्चद्रबुबवा “जत ” येथें 
नोकरी करौत आहित हैं समजतांच ते बातक्ृष्णास घेऊन “जत्त ? 
जंध गेल्ले व त्यांनीं त्याला वडिलांच्या स्वाधौन केले 


बढिलांचा मृध्यु व पुन्हा गुरुचा शोध 


वयाज्या तेराब्या वर्षी आपल्या वडिलाँच्या हार्तांखालीं 
तैथाच्या पद्धतशीर गायन शिक्षणास सुरवात झाली, पण अझ्ञी दोन 
वर्ष जातात न जातात ताँच वडीलहि एकाएकी मृत्यु पावलें, व 
बालकृष्ण वयाज्या १५ व्या वर्षी सवेस्वी निराधार झाला, “जत ? 
ज्या राजेसहिबांनीं त्याला दरमहा रु, १० शिध्यवृत्ती दऊन तेथेंच 
टेयून घेतले व गावांतीऊ दुसरें गवई “ अलिदातखां ? याँजकडे 
त्याची गाणें शिकण्यार्चां व्यवस्था केली, सर्बंध एक वर्षात 
खाँसाहिबानों त्याला एक अक्षरहीं शिकवि्ें नाहीं म्हणून निराश 
होऊन त्यानें “ जत ? सोडलें व वडिलाँच्या वर्षभ्राद्धासादी तो पुन्हा 
हजलकंरजी येथें आला, वषेश्राद्ध आठपून तो कोल्हापूर येथें गेला, 
तेथील राजशुरु ' बाबा महाराज ? यांच्या शिफारवौमुद्े * भाऊराव 
कागवाडकर ? या त्या वेरच्या प्रसिद्ध गायकाकडे त्याची गायन 
शिकण्याचीं सोय झाी, गुरुएहीच्या इतर कामाबरोबर गुरुजाँनी 
चिलीम भरून देण्याचेंहि काम त्याज्याफडे असे. कांहीँ कारणानें 
एक दिवस चिलीम भरून देण्यास जरा उच्चीर झाला व त्यामुल्ें 
गुरुती एकद्स खफा झाले, व “ तुला गाणं येणार नाहीं व म्हृणुन 
यापुरें मी तुला शिकविणार नाहीं, ” असे सांयून त्याचें शिक्षण 
त्यांनीं बंद केले, बाल्क्ृष्ण पुन्हां देशीधडीस लागला. प्रवासांत त्यानें 
मिरज येथील प्रसिद्ध साधुपुरष “ अण्णाबुवा”? व “अक्कलकोटने 
स्वामी ? याँचे दद्देत घेतले व त्यांचा आशिवोद घेऊन तो माणिक- 


प्रमूंच्या दशीनासाठों हुमणाबादेकडे वलला, तेथे जाण्याचा उद्देश 
येवहाच की, तेथें राहत असलेले “ हुसेन खातिरे ” या गवयाजवक्र 
गार्ण शिकावे, पण तेंथे जाऊन पाहाती ते त्याला कल्लले कीं, हे 
खाँसाहिब नुकतेंच वारलें आहत, माणिक प्रमूचें दशन घेतलें तेन्हां 
त्यानी आशिवाद दिला कौं, ' तूं उत्तर हिंदुस्थानाँत जा व तेथें तुझे 
हेंतु पुरे होतील, ? बालक्ृष्ण तेथुन पुन्हां निघाला ती तुत्णजापुर, 
सोलापूर सागीने पुण्यास येऊन पॉचला, 


पुण्यांत त्या वे असलेल्या ' अमरचद वाडीकर ? नाँवाच्यां 
नाटक कंपर्नीत तो गेला व त्याला गाण येत असल्यामु्ठे सहज 
प्रवेश मित्ठाला, नाटक कंपनींत जाण्याचा उद्देश एवढाच कीं, कंपनी- 
बरोबर उत्तर हिंदुस्थानांत जात्ता येइल व तिकडे कोणी चांगल्या 
गुरुची गांठ पडल्यास आपलीं गायन शिकण्याची इच्छा प्र्॒णे होइंक 
कंपनी मुंबईंस आल्यावर ते मुगभाटाँतुन फिरत अससां त्याला 
एका माडीवर गाणें चाललेले ऐकूं आल, तो वर चढन गेला व गाणें 
ऐकूं छागछा. वामनबुवा क्वठेकर ( धारकर॑चिं उपाध्ये ) द्ययॉर्नी 
आपकलें गायन संपल्यावर बात्रकृष्णाची चाकशी केलौं, व त्यांना 
समजून आलें कीं, आपलें मित्र रामचंद्रबुवा चेंदूरकर यांचा हा मुलूगा 
आहे, नाटक कंपनीत गेल्याबइल ते बाह्इंष्णावर रागवले पण 
त्यानें नाटक कंपनोत जाण्याचा आपला उद्देश संमेजाबुन दिल्यानतर 
वामनबुवर्चि समाधान झालें, वामनबुवांच्या बरोबर धार येथें 
जाण्यावौं बालकुष्णानें सर्वे तयारी केलौ पण तेवत्यांत वामनबुवानां 
कोणी निरोप सांगितला कीं, बालकृष्णाचे मामा त्याला आपली 
मुलगी देऊन त्याचें लम करून देणार आहेत तरी त्याला “ घार ! 
गेथे आताँच चेऊन जाऊँ नये. लग्मासाठीं तो बेडग येथें गेला, तैथें 
त्याला समजुन आर्ले की, आपले मामा आपली कारण व कुरूप 
मुलगी आपल्या गल्यांत अडकबून देण्याव्या बेतांत आद्वेत. तो 
राज्ीच तेथून पढछाला तो औँध येथे येंऊन पाचला, औंधहुन चालत 
चालत तो इंदूर येथें पोंचला, तैथें त्यानें प्रख्यात झूदंग वादनकार 
* नानासाहेब पानशे ? यंचे म्दंग वादेन ऐकलें, थॉड्याच दिवसरसात 
ती “ धार ? येथें जाऊन पोचला, 


देवजीबुयांच शिष्यत्व 


वामनबुवा कवंठेकर यानौ आश्वासन दिल्याप्रमाण 'द्वेबजीबुवा' 
ह्॒या प्रद्यात गवयाकडे त्याची शिक्षणाब्री सोय त्यांनी कछून दिल्‍ली. 


हा 
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देवजीब॒वांच आडनांव परांजप असून त्यार्चे नांव रामकृष्ण 
असें होतें, हैं कुट्ुंब घूढ पुण्याचे, त्यांचे मामा दुसन्या बाजीराब 
पेशब्याकडे नोकर होते, व त्यांचे बरोबर ते ब्रह्मावते थेथे गेले होते, 
देवजीबुवा आपल्या मामाबरोबरच ब्रम्हावतीस गेले व तेथें ते 
* चिंतामण मिश्र ? या प्रसिद्ध ध्रपादियाकडे धपद शिकले, ह हु, हस्स॒- 
खांकड़ें व झांशीज्या मगैलखांकडे त्यानीं टप्पा, ख्याल व धमारचा 
अम्यास केला, त्थांनोीं गायनांतील निरनिराव््या शाखांची छत्तीसवर्षे 
तालीम चेंतली व त्यामुद्ठें भपद, घमार, टप्पा व ख्याल हे सव गाणेँ 
तें उत्तम तहेंन गात असत. म्वाल्हेर्वे जनकोजीराव डिंदि यांर्नी 
त्यांना आपल्याजबछ ठेवुन चेतले होंतें, व त्यांच्या ग्त्युनतर ते 
धार यैथें आले व तेथौल अधिपति यशर्व॑तराव पवार यांचेकडे 
राहिले, ते स्वभावने अत्यंत गरीब व सच्छील असल्यामुद्ठें “ देवजी- 
बुवा ? ह्यानांवनिच लोक त्यानां संबोधित असत, 


गुरुगहोँ बाठुइष्णास, पाणी भरणे, केर काढणे, कपडे धुण ते 
थेट स्वैयंपाक करण्यापयेत्त घरांतीड स्वेच काम करावी लागत. 
गुरुपत्नीचा स्वभाव फारच विचित्र होता, देवजौबुवा तिला जी गोष्ट 
करावयास सांगत त्याज्या बरोबर उलट तौं करणार हे टरलेलेंच, 
“ पैत्यं कर ? म्हणुन साँगितले कौ, ती भाकरौच करणार, सणवारी 
आपसल्या ज्रीच्या हातव जेवण्याची देवजीबुवांना इच्छा होईं त्यावेद्दाँ 
ते ओरइन बाल्कऋष्णाला सांगत, ' बात्वकृष्ण आज तृच स्वैंपाक कर 
व भाकरौच बनौव ? ह्याचा परिणाम योग्य तोच होईं व त्यांचीपत्नी 
यादिवर्शी स्वतःच स्वेयपाक करौ व पोछीच कराीत असें, गुरुपत्नीने 
बाक्कृष्णावर तर पहिलया दिवसापासूनव हृत्यार उपसले होतें, ता 
त्याला इतको काम सांगे कीं शिकण्यास त्याला वैठच मित्ठत नेसें, 
त्यांतुन वेंछ कान तो क्थी शिकावयास बसला तर गुरुफ्त्नी तेथें 
गरऊन तंबोन्याज्या तारा घरुरून तंबोराच बंद करी अगर देवजी- 
नुवाच्या तौंडावर हात ठेऊन त्यांचे तौंडच बंदकरी, देवजीशुवांची 
मात्र बाककष्णावर बहाल मर्जी होंती, पण त्यांचे आपल्या पत्नीपुढ़ें 
कांहीं चाठत नसे. देवजीबुबा बालईंष्णाला देवदशनास जातांना 
आपल्या बरोबर घेऊन जात व वाॉर्टेतवच त्याला चिजा शिकवीत. 
अशातल्हेन देवजीबुवा त्याला दुस्रोज एक दोन चिजा तरी सांगत 
असत, व घरांतील काम करता करतां ग़ुणंग्रणून तो त्या' पाठकरीत 
असें-असा क्रम तौन चार वर्ष चालला होता व बाककृष्णाकडे ३००- 
४०० चिजाही जमल्या होत्या. पण हेंहि दिक्षण ज्यास्ताटकले नाहों, 
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गुरुपत्नीचा त्रास तर दिवसेंदिवस ज्यास्तच वाहूं लागला होता, एक 
दिवस त्याचा कांहोंहीं अपराध नसतां ग्रुरुपत्नी त्याच्यावर इतकी 
रागावलौ की हातांत पेंटलेला कांकडा घेंऊन तौ देंवजी बुबवांना 
म्हणालढी कौं, “ आत्तांच्या आत्तां बाद कष्णाला घरांतुन बाहिर घालवून 
देतां कां मी घर पेठबून देऊे ? ” देवजी बुवांचाही नाइलाज झाला व 
त्यानौं बाव्थकृष्णला आ्शिवाद देऊन जावयास सांमितर्ले, 


पुन: श्रमण 


बात्कृष्णाला धार ? सोडतांनां अत्यंत छुल्ल झार्ले, घरों 
त्रास होता खरा, पण विद्यातर मिछत होती, तो “धार ? सोइन 
निघाला तो काशीकडे वत्ठला, वाटेत त्याची एका साधूरी गांठ 
पडली, त्यानी बालऋणानची गाणें शिकण्याची तत्ॉवमर पाहन त्याला 
ग्वाल्हेर येथे नेऊन पीचविण्याचें आश्वासन दिंके, व काशौस देव- 
दरशेन झाल्यावर ते त्याला म्वाल्हेरास घेऊन गेले, 


बातकृष्णानें ख्वाल्हेर येथील संबं गवई ऐकले व त्याने 
* वासुदेवबराव जोशी ? याँव्याचकड़े श्षिकप्याचा निश्वय केला, व तौं 
वासुदेवराव जोशी यांना भेटण्यास गेला व गाण शिकविण्यादों त्याने 
त्यांना प्रार्थना केली, जोशीबुवांनी त्याचें गाणें ऐकल्न व “ तूं कोणा- 
कड़े शिकलास ” म्हणुन प्रश्न केला, बालकृष्णानें देवजीबुवाच नांब 
चैतांच ते रागानें छाल झालें, व “ जो देवजीबुवाकडे शिकला आह 
त्याला मो कथौच शिकाविणार नाहीं ?? असे सांगून त्याला जावयास 
सांगितलें, बिंचान्या बात्लकृष्णाला हैं काय माहीत की जोशीजुबांचे व 
देवजीबुवांचं सबैध ठीक नाहींत म्हणुन ! पुन्हा एकदां त्यानें 
जोशीबुवांची गांठ घेतलौं व “ गाणें शिकेन तर तुमचैपाशौच शिकेन 
असा आपजला निधीर त्यान॑ त्यांना कल॑विला, जींशीबुवानी उत्तर 
दिले, “मी तुला कर्थीच शिकविणार नाहीं, कसा शिकतौस ते पाहू? 
जोशीबुवा इतकेंच करून थांबलैँ - नाहींत तर त्यांनी शेजाव्यापाजा- 
न्यांनांहीं सांगितले कीं वा मुलाला आपल्या घरी यजऊँ देऊँ नका. 
येथेंही बातूकष्णाची पूणे निराशा झाली व तो पुन्हां काशी (बनारस) 
य्रेयैं गेला, 


बातल्॑कृष्णास यावेद्वीं थीडेफार गाताँ येतच हीते, त्याने 
गाण्यावर विजयानगरचे महाराज खूष झाले व त्याला त्यांनो दरमहा 
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लंका. 





दे संगीत 
तौँस रुपयाँवर आपल्याकडे नौकरी दिली, विजयनगरच्या महाराजाँचा 
काशी यैथील मुक्काम लवकरच संपरा व ते बालछ॒कृष्णाला आपल्या- 
बरॉबर विजयनगरला येण्याविषयी आग्रह करुं लागले, बाव्दकृष्णाने 
उत्तर दिले “ मी गार्णे शिकण्यासार्ठी बाहेर पड आहे, तरी इत: 
क्याँत॒व नोकरीच्या मार्ग लागणार नाहीं. 
विजयानगरचे महाराज काशी सोइडन गेल्यावर थोडेच [दिव 
सांनी बाल्क्ृणानें तीथयात्रा करण्यावं ठरविलें व तो काशी सोह्दन 
निघाला. त्याचों दया जर्गात पूर्ण निराशा झालौँ होती. व त्याला 
पाहिज असलेली संगीत विद्या त्याला कीठेंच मिंछ्त ऋष्हती, अशा 
मन:स्थितौँतत तो गोसावी बनला, त्यानें दाढी वाढविली, अगाला 
भस्म छाल व भ्रमण करूं छागलछा, वारटेत त्याला गोसाव्याँची 
एक टोलौं दिसली, त्यातच तोहि जाऊन मिछाला. ही टॉकी बुवा- 
बाजी करणाय्या छोकांचीच होती व त्यांत त्याव्या औलछखीच कांहीं 
महाराष्ट्रंतील पृ्वींच सोबतीही आढक्ून आलि, हे गोसाब्यांचे टोहकें 
गांवोंगांवीं फिरत असे, त्यांतील एक ग़ररू बनले होते बाकीचे शिष्य 
बनले होतें, हे सवे मिक्षा मागत फिरत असत. फिरता फिरतां हैं 
टोछके “ मोंगीर _ ( बिहार प्रांतातील एक गांव ) गाँवीं आलें व 
एक्रा झाडाखाली झोपडी बांघून राहिलें, ह्या टोलुक्यात एक “बाई 
वे ग्रेहस्थ होतें व त्यांना सात वारांचीं सात लिंग करावयाचें माहीत 
होते. त्यांना सवोनीं ' गुरू बनविलें व बुवाबार्जीस आरंभ केला. 
” शिवलिंग ” तयार झाल्यावर आरती माँग्या कर्बाक््यानि गाजत असे, 
गावांतींल मॉविक लोकही जमू छागले, व शिधासामुग्री 
खुप जम लागली, 
एक दिवस एका 'शष्याचें व हवा नकली गुरुमहाराजाचे भांडण 
ब्जुपलें, शिष्यान रागांत गुस्महाराजाँचें हातांतील लिंग घेऊन बहिर 
फेंकून दिलें, इकंडे आरतीची वेक झाली म्हणुून गावातील छोक 
झोपडी भोंवतीं जमले होंते, त्यांचे देखत बाहेर जाऊन लिंग उचलृन 
आणणेैं शक्य नब्छत्ते, एक सावेच लिंग तयार करून कशीबशी वेल्ड, 
त्यानीं मारून नेलौ, पण दया भांडणामुक्वें ह्या गाँसाव्यांच्या बुवा- 
बाजीचें बिग मात्र बाहेर फुटलें ! बाठकृण।|े गाँसाव्याँची संगत 
सोडलीं व तो मार्गेच राहिला, 
कडक तंपश्चर्या व फलप्राधि 
माँगीर जवछच एक देवांचे स्थान होते, तेथे बालकृष्णानें 
कडक व्रतास सुरवात केली, अशा उपासनेनें तरी देवी प्रसन्न 
 होईल व आपली गाणें शिकण्याची इच्छा पूर्ण कर्राल हीच हृल 


अु 


कला विहार 
भावना हा अनुशनांत होती, दररोंज ध्यान करीत बसावें, बेंल- 
पत्र व बेछफर्के खाबवीं असा क्रम अठ्रार्वात्न दिवस चालला हाँता, 
अगांत भयक्र अशक्तता आली होती पण देवी प्रसन्न कछून 
घेतल्याशिवाय अनुष्लान मात्र सॉंडावया्चँ नाहीं, असा पण त्यानें 
केला होता, ह्॒या जगाँत त्याला कोरणीच थारा देत नन्हतें म्हृणुन 
त्यानें शेवर्टी देवाचे पाय धरले होंते, अद्गाविसाग्या दिवशी अश- 
सतेमुत्त त्याला ग्लानीं आली. त्या सलानीतच त्याला एक स्वप्न 
पडलें व देवर्जीबुवांच्या पत्नीच्या रूपाँत देवी येऊन तिर्न त्याला 
विचारलें “तूं कां उपास करीत आहेस १? बाह्रक्ृष्णानें उत्तर 
दिले  आपण मला शिकू दिल नाहीं, घर त राहूंहि दिलें नाहीं। 
म्हणून मी जोशीबुबांकड गेल; पण त्यानींहि शिकविषण्यायें नाका- 
रलें, ज्या वियची मला इतकी आवड ती तर मला कोठे मिठत 
नाहीं, वर अशा स्थितौत जग्रेन तरी काय कंराबयाबें आहे £ 
ते्हां असाच उपवास करून देवीच्या चरणी देंह ठेवावा म्हृणुन 
ही उपवासास सुरवात केली आहे, ” हें ऐकून गुरूपत्नीव्या रूपानें 
आलेल्या देवीनें आशिवोद दिला, “तूं काशीस जा, तेथे तुला 
जोशीबुबा भटतील व ते तुछा शिकवर्ताल, ” 

बात्यकऋष्ण ग्लानींतृन थोडा झुद्धवर आला, त्याला हुशारी 
वाद लागलीं, व हा देवीच्या दरीनामुद्०ें अगांत थोड़े बढहि 
आल्यासारखें त्याला वाद लागलें, त्यानें पुन्हां मनापासून प्रार्थना 
केली. दोन चार दिवस गाँवांत मीक़ माग़ुन जमलेल्या धान्यांतृन 
त्यानें देवीला प्रसादहि केला, व॒ती सरक्क काशीकडे जाण्याँस 
निघाला. थोव्याच अतरावर त्याला एक अपरिंचित ग्रहस्थ भेटला. 
त्यानें बारुकृणाची क्चिरपुस कछून ह््याला कपडे व रोख पांच 
रुपये दिले, बाकुऊष्णाला हा गीशैच आश्रय वाठले पण देंवीच्या 
आइशिवादामुद्०ेँ आपले ग्रहहि पालटूं लागलें अशीं त्याची खात्री 
झाली, तो! काशीस पौंचल्यावर त्याला समजलें कीं दोन दिवसा- 
पूर्वीच जोशीबुवा काशीत आले असून आँग्रेयाच्या वाब्यांत उतरले 
आहेत, बाक्र॒कृष्ण दुपारी साडेतीन वाजता तेंथें जाऊन हजर 
झाला, जोंशीबुवा नुक्तेच उठन “ बुटी ? तयार करण्याचें विचारात 
होते. त्यानीं बाछठ॒ऋष्णाची विशधारपुूस नरून त्यासा बुटी तथयार 
करण्यास साँगितरँ, बातक#ष८्णानें भाँगेची गोली बरोबर आणलीच 
होती. बुवासाहेब खूष झाले व म्हणाले “ माग्रे झालें ते झालें, 
पण आतां मात्र मी तुला गाणे शिक्विणार आहे, ” त्यानी तंबोरी 
काहन जुछविलौं व मुहूर्ते म्हणून लागलीच त्याला त्याँनीं एक 
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रामाचें फद शिकविले. बातुऋष्णालाही अत्यंत आनंद झाला व 
तो गुरूंच्या सानिध्यांत गहन तत्परतेन गुरूसेवा करू लागला 
पँधरा दिवस जोशीब॒वा काशीत राहिले व ग्बाल्हेरास जाण्याँस 
निघाले, जाताना बात्ठकृष्णांला बरोबरच घेऊन जाण्याया त्यांचा विचार 
होता. पण दोघांच्या भाड्याला पुरतील एवढे पसे त्यांचेकडें नव्हते, व 
त्यामुल ते थोंडे बिवैचनत दिसले, बाककृष्णानें त्याना सांगिततले 
कीं, “ आपण पुढ़ें जा थोच्याच दिवसांत मी आपल्‍्याकडे येर्तों” 
जोशीबुवा निघर्ताना म्हणाले ““ तूं छवकर ये व विद्या शिकवितों 
म्हणुन तुला दिलेल्या वचनातुन मला लवकर मौकव्ठा कर ” 


बात्कृष्णनें गावात गाणीं करून जरूरी पुरतें पेसे मित्ठविल्े 
व तो खवाल्हेरास जाऊन पोंचछा, शुरुजींची सेवा उत्तम करून त्यांची 
मर्जी तो प्रसन्न राखीत असल्यामुत्ठें जोंशीबुवा बात्ठकृष्णावर खूष 
झालेच होते, ते त्याला मनापासुन शिकवूं लायले, ते त्याला सकाद्ीं 
३|४ तास तालाम देऊन मगर स्नानास उठत असत, नवीन भालेल्या 
विद्याथ्यौनां बालक्ृष्ण तालीम देऊं लागलछा, व त्यातिच त्याचाहि 
अम्यास होऊं लागला, सकारूचीं तालींम झाल्यावर तो स्नान कछून 
माधुकरी मागण्यास जाई असा शिक्षणाचा क्रम अव्याहत सहावर्ष 
चालला होता, 


सैगीतप्रेमी श्रीमत जयाजीराव महाराज 


ख्वाल्हेंस्चे राजेसाहिब श्रीमेत जयाजीराव महाराज हैं संगाँत 
केलेचे मोठे चाहते होते, व म्हणुंनच ग्वाल्हेर म्हणजे संगीता 
महँरघर अशी त्याँच्या राजधानीची प्रसिद्धौ सब हिंदुस्थानभर पस- 
रली होती | एक दिवस श्रीमेतान्या एंका घरों मोटी मेजवानी हौती. 
बात्कक्ष्णास ही गोंष्ट माहीत नसल्यासुद्ठें तो नित्याप्रमाणें त्था घरीं 
माधुकरीस गेला, तो माधुकरी मागून जिन्यापयेत जाण्यास व जिन्या- 
वरून श्रीमत जयाजीराव उत्तरण्यास एकच गांठ पड, महाराजानां 
वाटलें कीं, बिचाय्या माधुकरी ब्राह्मणास, आपला स्पर्श झाला असावा 
त्यांनीं विचारलें, ““ भटर्जी मी तुम्हांला शिवर्कों तर नाहींना? ? 
बाह्कृष्णाला कांहीं स्पश झाला नन्हता, पण महाराजाँनों त्याला 
सांग्रितलं कीं, “ येथेंच जेवण करून जा, “ बात्ठकृणाने उत्तर दिलें 
कीं, ““ माझी माशुकरीची भरती झाली आहे, तरी मी जेबत नाहीं ” 
महाराजाँनीं सांगितलें, तुमची माधघुकरी आम्हास वाढा व तुम्हींहि 
येथेंच जेवण करा. ”” बाह्कृष्णाचा नाइछाज झाला, माधुकरी थोड़ी 


कला विहार है, 
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थोंडी स्वोच्या पानाँवर वाढन्ही, पण आपलें पान बगल आहै हैं 


पाहताँच महाराजाँनों आपल्याहि पानावर माधुकरी वाढ्ण्यास साौंगि- 
तले, व जवण सुरू झालें ! बातह्मकृष्णानें एक इलोक म्हटला व तो 
ऐकून महाराज खूष झालें. गाणें शिकण्यासादँ हा मुखगा घरदार 
सोंडन इतक्या लांब आलेला पाहुन महाराजाना त्थाचे कोतुक वाटर्ले 
४“ तुमची हद्द्खाकडे शिकण्याचीं सोॉय करूं कां ? हा त्यांच्या पश्चास 
बालकृष्णानें उत्तर दिलें “ माझें शिक्षण जोशीबुर्धांच्याकड्टे उत्तम 
चाललें अहे, मला त्याँचीं स्वे विद्या मित्ाल्यान॑तर मी हृद्खांकड़े 
शिकेन ” दा प्रसंगानंत्तर जयाजीराबव महाराज बाककृष्णाची नेहमीं 
विचारपुस कछं लागले ! 


महंमदखां यांच्या खाथीचा योग 


आता बाह॒कृण उत्तम तयार झाला हौता, पृर्वाच उवल्हेर- 
मध्य हस्सुखांचे एक, अध शिष्य बातकृष्णबुवा होते, तेव्हां ख्ाल्हेर- 
मध्य ते थोरले बाल्लकृष्णबवा व आपला बाक्रक्रण छोटे बात |ष्ण- 
बुवा हा नांवानें हे दोन बातव्यकृष्णब॒वा ओल्खलें जाऊं लागछे, 


हद्खां ह्यांच्या दुसन्‍्या परत्नौपासून झालेल्या एका मुलीचे 
लग्न प्रसिद्ध बीनकार बंदेअछी यांच्याबरोधबर व्हावयाचें होते, 
दोन्हीहि घराणी गायक्रांचीच असल्यामुद्ें कित्येक गुणीलीक 
ग्वाल्हेरमर्ण्य जमा झाले होते, लग्नसमारंभ आठ दिवसपमैत 
चालला होंता. दररोज रात्रीं गणी बजावर्णी क्षततत असत्त. एक 
दिवस “ महँमदसखां ? ( कुहंदवाढ येथें असलेले रहिमतखां यांचे” 
वडौल बंधु ) हा हहसां यांच्या वर्डील मुलाचेँ गायन झालें, 
त॑बोज्यावर एका बाजूस विष्णुपंत छत्रे व दुस॒त्या बाजूस्र छोटे 
बात्ु#ऋष्णबुवा होते, गाणें बहातैचें झ्ालें व बात्लऋष्णबुवानीहि 
साथ फारच उत्तम केली, महंमदख्ां बात्कृष्णलुब/वर खूष होंऊने 
म्हणालें, “ एक आमचा शिष्य व दुसरा आमचा नातू आहे, ” 
गावांतील इतर छोकांस ही प्रशंसा खपली नाहीं. त्यांनी महँमद 
खां यांना फ़न केला कीं, “ तुमचा नातु स्वतंत्र गाऊं शक्ततो कां ? ? 
महंमदखां यानीं “ होय ” म्हणुन उत्तर दिलें, व बात्यकृष्णाची 
स्वतंत्र मैफल ठरलौ, या मफलॉत बालूकष्णबुवाँचें गायन इतके 
चाँगलें झालें कीं, महंमदखां त्यांच्यावर वहाल खूष झाले, जोशी- 
बुवाँन ही हकीगत समजल्यावर त्यानाहि आनंद झालछा, अश्ञा 
तस्हेनें बालकऋष्णबुवाची सवेत्र वाहवा होंऊं लागली, बालकृषणबुवा 
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जोशीबुवांची गायकी इतकी हुबेहूब गात असत कीं, कित्येक वेद्ां 
ते गात असतांना जोशीबुवाच गरात आहित कीं काय, असे लोकाना 

वाटे, पुढें काँहीं महिनें गेल्यानंतर एके दिवशी बाककृ्णबुवांना 
जोशीबुचानी सांगितले, “ आतां तूं दाक्षेणेते जा व लग्न कछून 
पुढील शिक्षणासा्ी परत ग्वाल्हेरास ये, ” गुरुअश्विप्रमाणें बाल्ुइष्ण- 
ब॒ुवा दाक्षिणेस येण्यांसाठी निघाले, 


महंदमअलीखां साहेबाँची तालीम 

बात्कृष्णबुवा ग्वाल्हेर सौइन निघाले ते “ धौलपूर ? मार्गौने 
मुंबईस येऊन पौंचलें. तेथे त्यानी ऐकलें कीं, विद्याराम भाईचे 
वार्डीत 'महंमद खां ” थांचा जलसा होंणार आहिं. बात कृष्णबुवा 
तय जलसा ऐकण्यासारठी जाक्नन एका कोपन्यांत बसले, त्यांदिवशी 
खो साहबाँस त्याँच्या सोबत्यांनीं खूप दारू पाजली होती . त्यांची 
शुद्धी जबबछ जब नाहींशी झाली होती, ते गावयांस बसले पण 
गाताँ यैइना, शेवर्टी खां साहेंब॑चि गाणें होत नाहीं म्हणुन कोणा 
सामान्य गायकास गावयास बसविष्याचे बेत हाँऊं छाले, बात $ष्ण- 
बुवा हे सब पाहत होते, 


महंमदख्खांसारख्या गुणी माणसानंतर कोर्णाहि बसून 
गाव ही गौ त्यांना खपली नाहीं, ते उठन उसमें राहिले; व 
जमलैल्या श्रोतृगणास म्हणाले, “ आज खांसाहेबांची तब्यैत 
ठीक नाहीं, ते गाण्याच्या स्थितीत नाहात हैं आपण पाहीलुँच 
आहे, तरी आजचा जलसा बंद ठेवा, महंसद्‌ खां सारख्या गायका- 
नंतर कोणत्याही हलक्या सलक्या गवयानें गावें ही गोश बरी 
नाहीं, ”” श्रोत्‌ समार्जातीड, कांहीं लोक रागावलें व म्हणार 
; की, तुम्हों कांहीं गाऊं शकता का? त्यावर बालझ्णबु॒वानीं 
उत्तर दिलें, “ मौहि हहु हस्सूर्खाच्या घराण्यांतील्च एक शागौर्द 
आद्दे व अशा तप्हेंनें आमच्या घराण्याचा होंत असलेला अपमान 
पाहुन मला बरें, वाटत नाहीं. ” त्यावर त्यांना श्रोतुसमाजाकइुन 
 अशा सूचना करण्यांत आलीं, कीं तुम्हांडा जर आपल्या घराषण्याचा 
एवडा अभिमान असेल तर तुम्हींच गावयास बसा, बात्सक्रष्णबुवा 
लागलाच तयार झाले व बठकीवर जाऊन बसले, महंमदखांनां 
नमस्कार कहून त्यानीं गाण्यास सुरवात क्रेढी, ऐन तारूण्याज्या 
जोमांत असल्यामुदें ते तीन तासपयत अशा तयारीनेँ गायले की 


। | ब्रत्येक तानेस त्यांना वाहवा मिल छागली, व अशा रीताीनें त्या 


दिवशी त्यांनों आपल्या गरुरूघराण्याची अब्छ राखली, दुसरे दिवशी 
| ते खांसाहिबाँस भेटावयास गेले., महंमद खां त्याँच्यावर फार खूष 


री 
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झाले होते, बातक्षष्णबुचानीं आपण कोण याची ओकख खाँ- 
साहेबांस पटविल्यानेतर खां साहेबानीं त्यांस आपल्याबरोबर फिर- 
तीस येण्याविषयीं सांगितर्ं. बांछकऋणबुवानों ही गोष्ट आनंदानें 
मान्य केली व वासुदेवराव जोशीना पत्र लिहूुन ही गोंश त्याँच्या 
कानांवर घालण्यास सौगितलें, जोशीबुवानींहि उदारपर्णं लागलीच 
परवानगी दिलली 

याप्रमाणें ते महंमद्खाँबरोॉबर फिरतीस निघाले व फिरत 
फिरत बडोग्यास पोहाँचले. खां सहेंबांवरोबर असत्ता, बाह्कृष्ण- 
बुवाँचा कार्यक्रम असा हौंता, ते भाऊमहाराज शिरगाँवकर याँचे- 
कड़े राहत असत, व रोज त्याना दोन प्रहरीं गराण्याची तालीम 
देत असत, पहाटे छीकर उठन स्नानसंध्या आटोपून खांसाहेबांच्या 
घरों जाऊन मेहनत सुरू करीत, बाल्रकृष्णबुवाचें गाणे सुरू झाल्या- 
नंतर महंमद खां निजून उठत व गाण्यास ग्रडन बसत असत. 
अशा तल्हेनें हें गाणें ११ वाजेपयत चारूत असे, पुन्हां सायंकाढँ 
सहा वाजतां जे गाणें सुरूं होईं, ते १०-११ वाजेपयेत चालत 
असे. असा कार्यक्रम १ वर्षपयत चोढ होता, व या काछ्ठांतच 
आपली बाँगलीं मेहनत होंऊन आवाज खूप तयार झाला अर्से 
बाह्कृष्णबुबा म्हणत असत, महंमदर्खाँचिं जलसेहि पुष्कछ हॉँत 
असत, प्रत्येक वेलाँ बालकृष्णबुवा त्यांची साँधही चांगली करोत 
असत. पुढ़ें पुर्ढें खां साहेबांभावती व्यसनी लोक जमूँ छागलछे; व खां 
साहेबही अधिक अधिक त्याँचें आहारी जाऊँ छागले, बान्ऊऋष्णबुवा- 
बह्डछ जवलच्या लोकॉना वेष्यम्य वादूं छागले, व पुर्ढें परिस्थिति 
ठीक नाहीं हैं ओल्खून महंमदखांची परवानगी घेऊन ते पुण्याकडे 
बल्ले, पुण्यांत पांचसहा महिने राहिले, या काढ्ांत तैथें त्यांचीं 
गाणींही पुष्कछ झालौं, तेथून ते मोर मार्गानें सातान्यास आएे, 
सातारच महाराज त्यांच गाणें ऐकून इतके खूष झाले, की त्याँनीं 
बात्कृष्णबुवांना नोकरी देंकऊन आपलेकडेच ठेऊन घेतलें, 
विवाह 

बाछकृष्णबुवांचा दक्षिणित येण्याचा मुख्य हेतु गुरु आज्ञेप्रमाणँ 
लम्म करून पुढील शिक्षणासाठीं परत व्वाल्हेरास जाणैं हा होता, 
परंतु सातान्यास एक वषे राहिले तरी त्यांचें लम्मच जमेना, 
हैंद्रबाद येथील बल्वतराव निढक्रकर नांवाचे एक गवयी “निढक्र" 
या आपस्या मूक गांवी काँही कारणानें आले होते. बान्ुकइुष्णबुवांची 
किर्ती ऐकून ते त्यांच गाणें ऐकण्यासार्यी सातान्यास गेछे, दोघांनीं 
एकमेकांना गाणीं ऐकबिलौं, व दोघेही खूघ झाले, बा कृष्णबुर्वा्े 
ऊम्न व्हावयावं आहे हें ऐकताच आपली बहीण कछून चघेण्या- 
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बहुल निढछकरानों त्यांना आप्रह केला, व सातारा येथेंच बातकृष्ण 
बुर्वाच्या २८ साव्या वर्षी हें लग्न मोठ्या थाटामाटानें झालें, लग्ना- 
नंतर एक वे बुबा सातास्यासच राहिले, 

बुवासाहेबाँचे शुरूजी हे आपल्या अलीबाग तालुक्यांतील 
नांगाव या आपल्या मूह्ठ गांवाँ आले होते, तथून ते सातान्यास 
गेंले. यावेत्ठीं जोशीबुवांना ५००० रुपये कजे॑ झालें होतें, वर्ते 
फेडण्याँसाठीँ ते फिरतीवर जाणार होते, सातारच्या महाराज- 
साहेबांचीं परवानगी मित्धवून बा5$ष्णबुवीह त्यांचेबरोबर फिरतोस 
निघाले, दक्षिण महाराशंतील-कप्हाड, कुरंदवाड, इचलकर्रजी, 
कोल्हापूर, [मरिज, सांगलीं, फलट्रण बगैरें गांवात जोशीबुबांना 
चांगला मान मिन्दन अडीचहजार रुपये जमा झाले, जोशीबुवांच्या 
साथीस त्यांचे पुत्र भैय्यासाहिब व शिष्य बातऋष्णबुवा असल्यासुत्रे 
त्यांचीं गाणीहि प्रत्येक ठिकाणीं रंग्त असत, यानंतर धार, इंदोर" 
वरून ही मैडल् परत ग्वाल्देरास पॉहॉचली, ग्वाल्हेरास दह्दा बारां 
दिवश्व॒ राहुन पुन्हां निघाले ते सर कलकत्त्यास पोंचले, कलकत्ता 
येथें त्यांना फार मोठा मान मित्शाला, ऋलकतच््याहुन वार्टेत दरभंगा, 
गिधोर, व बिटौया या मार्गानें ते नेपात्म्य पॉचले. नेपाल येथे 
जोशीबुवा, त्याचे पुत्र भैय्यासाहिब, व शिष्य बाकू#०्णबुवा यौँच्या 
प्रामाणिकपणाची व शीलाची पारिक्षा पाहिल्यान॑तर त्यांची गाणीं 
होऊँ लागली, नेपाक्वांत जोशौवुबांचा मुककाम तीन चार मद्दिनें पडला, 
पण त्यांना तेथौल थैंड हवा सौपेना म्हणुन ते परत खाल्हेर येथें 
आलें, गवाल्हरला पौंचल्यान॑तर जोशॉबुवानां अतिसागचा विकार 
झाला व ते अँथद्णांस खिव्दून पडले, अतिसाराचा विकार असल्या- 
मु्ें वरचेवर जोंशीबुबांची वल्लें घाण होत असत, व बाकृ३ ष्णवुवा 
तितक्याच वेत्ओाँ तौँ घुवुन वाद्धवून आगीत असत., घरांतौल म॑ड्ढीं 
या आजरास कैटाछलीं पण बाहकष्णबुवांनों मात्र गुहसेवेंत यतु- 
किं।वितृही कसूर केली नाहीं. सहा महिन्याँच्या दीच आजारानंतर 
जोशीबुवा मरण पावलें, मरतेसमयों बार &ष्णबुवांनां जवछ बॉलावुन 
मनापासून आशिवोद दिला कीं, “तुझ्यां गाण्याचा कधीहीं बेरंग 
होणार नाहीं, 

जोशाबुवांच्या र॒त्युनंतर बात कृष्णबुवा मुंबईस आले, नेपाढ्ं- 
तील थंड हवेमुद्ठे त्यांना यविद्हों दम्याचा विकार जडला होता, 
मुंबईस बारऋष्णबुवानी एक गायन शाह्म सुरू केली होती. त्यांच्या 
भायन शार्ढवत के. डॉक्टर भांडारकर, महादेव चिंतामण आपके, 
रा. रा. कुंटे व न्यायमूर्ती तैंलेंग यासारखी बडी बडी मंडी 
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ग़यन शिकण्यास येत असत. मुँबईकर बात्कृष्ण बुवाँच्या गाण्या- 
वर खूष झालें हॉते, व त्यामुद्ें त्यावेठच्या मोव्या मोठ्या छोकांत 
त्यानां मान मिठुत असे, याच काढ्ांत प्रसिद्र सतारवादनकार कै, 
विश्वनाथ रामचंद्र काके याँव्या साह्मानें, “सैगीतदेपेण ” नांवाचें 
पूणपर्णं संगीतास वाहिलेलें एक मासिक झुक केरें या मासिकात 
सतार वादन व गायन या विपयीं बरीच माहिती येत असे. बाह्न- 
कृष्णबुवा मुंबईत असेंपयत ते मासिक चांगल्या तम्हेन चाललें होते. 
मुंबइत त्यांचा दमा वाहूं लागला, व मौत्यामौठ्या डॉक्टरांव्या 
ओषधान देखील गुण येईना, म्हणुन त्याना मुंबई सोइन पुण्यांस 
य॒वें लागलें, पुण्यांतही दम्याने जोर घरल्यामुत्ें ते सातारा 
मद्दाराजांकड़े जाऊन नोकर राहिले, 

त्यवेंढों, दाक्षेण महाराष्ट्रीतील सैस्थानांत मौढे मौठे उत्सव 
होत असत व बरेंच गवयी जमत असत, या स्व गवयांवर बाल्व- 
कृष्णबुर्वाच्या तय्यारीनं इतका प्रभाव केला, कीं, ते त्यांना तान- 
बहादुर म्हर्णु लागले, अशाच एका उत्सवाचे प्रसंगी बाल्कृष्णबुबा 
ओध येथें गेले असतां, तेथीऊ राजैसहिंब त्यांच्यावर इतके खूष झाले 
कीं, त्यानीं आग्रहाने त्यांना तेथेच्र ठेऊन घेतलें, तेथें त्यांना पगार 
२० रुपये व सव॑ कच्चा ख्च मितठ्त असे. ऑंष येथें त्यांचा 
दमा फारच वाढला, व शेवर्टी त्यांना जिना चढणेंही मोथ्या त्रासाचें 
होंठ लागलें, 

मिरजचे अधिपती के० बाढ्ासहेब पटवर्यन यांचेकडे कोणा 
एका पहिलवानाने दम्यावर दिलेले औषध होतें, बार ऋष्णबुवॉ- 
सारखा नामांकित, मुर्णी, व तख्यार गवईं निन्वक्त दम्यानें 
निकामी होणार | मंहणुन कुरंदवाड येंथील, रामसाऊ छत्रे यांना 
अत्यंत वाईट वाटलें, त्यांची व श्रीमंत बात्यासाहैंब पटवर्थन यांचौं 
फार ओछख होती, रामभाऊ छत्रे यांव्या आग्रहामुहें वात्यासाहेबांनी 
बात्कष्णबुवांना औषध देण्याचें कबूल केले त्याप्रमाणँ बाह्यक्ृष्ण- 
बुवांना मिरज येथै आणपण्यांत आलें. यवेत्वी बारुकृष्णबुवांचा दमा 
इतका वाढला होता कौं, चालतां चालतां दम चैण्यासाठँ त्यांना 
बसावें लागे, बात्यसाहेबांनीं बाठ्कष्णबुवांचौ जेवण्याची व राहण्याची 
सोय राजवाब्यांतच केली होती. ओषधान पहिले सप्तक चैतांच, 
त्यांना बराच गुण आला, ते ऑषध घेत असतांना, अति कक 
पथ्यानें वागावें लागे, पहिले सफ़्क झाल्यानंतर एक महैिन्यानै 
दुसरे सप्तक ऑषध देण्यांतआले, पुन्हां दोन महिन्यांनीं त्थांनी 
आणखी दोन सप्तकें घेतलीं, यामतर बात्रकऋष्णबुवांचा दमा पार 
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ताहींसा होंवून ते थोढी थोंदी गाण्यात्री मेहनतही करूं छागले 
ज्ाणि दोन तीन माहिन्यांत त्याँचौ प्रकरति अगदीं निकोप झाली, व 
त्यांचा आवाज पूवेवत काम देवूं लागला, मिरजेची हवा त्याँना 
पसँत पडल्यामुझे तेयैंच राहण्याची आपली इच्छा त्यांनीं बाह्ा-- 
साहेबांना दशविली, व बाल्यासहिबानीहि लागलीच त्यांची दरबार 
गवईं म्हणून नेमणुक केलौ, े 


मिरज येथील वास्तव्य व शिष्यशाखेस प्रारंभ 


मिरज थेंथे वास्तव्य केल्यान॑तर बात्रकृष्णब॒वाकडे शिष्य- 
गणहि जमूं छागछा, औँंघ येथींल गुडोबुबा आऔँधकर व कैं० 
पंडित विष्णु दिगिंबर पलुस्कर हे बुवासाहेबांचे पहिले शिष्य होत, 
हा नंतर आणि बरेच्र शिष्ष्य हत्दू हव्दू जमा झाले, पहिल्या 
शिष्यापकी पं, अनंत मनोहर, के० निल्केठ्युवा ( मिरज ), पै. 
वामनब॒ुबा चाफेकर, ही मंडत्टी विशेष नांवारूप्रास आली. पं. 
अन॑त मनोहर ह्ली ऑंध येथें राहात असून ७० वर्षाच्या बृद्धाब- 
ह्येत सुद्धां छोकाग्रहामुत्ठें गेल्या वर्षापासून मुंबई रोडिओ केंद्रावर 
गाऊँ लागले आद्वेते, क, निलकंठबुवा हेहि उत्तम शिक्षक म्हणून 
प्रसिद्ध होते, व दृछ्लीच प्रसिद्ध गायक प्रो. महिकाओन मन्सूर यांना 
हैयानौंच शिकवून तयार केलें होते, दया शिध्यांब्यतिरिक्त अनेक 
शिध्य बुवासहेबॉच्याकंडे मिरज येथें शिकत असत, पे, अन॑त 
मत्तोहर साँगतात कीं, आमच्या बरीबर १७-२० विद्यार्थी 
तालमौस बसत असत्त, द्यपकी कोणीहि बुवासाहेबांना शिकवि- 
प्याबइल फी देत नसे, सवोनांच घरातील कार्मे करावों लागत, 
पाणी भरण्यापासून ते थेठ स्वैपाकापयतची कांमें विद्याथ्योकइ्नच 
कहून घेतली जात, के० निठुकंठब॒वा हे जातौनें जंगसम असल्या- 
मुह त्यांना घराँत जाता येत नसे, म्हणुन बरसेंज हागणारें 'शेण? 
पुरविण्याचें काम त्याचेकडे असे आणि म्हणुन इतर गुरूबँधु त्याना 
* शेणैया ! म्हणत असत, व पुढें तर त्यांचे नांवच “ निक्रकंठब॒वा 
शेणेया ? पंडछें, मिरज येथें कांहाीँ गाइकाँहे बुवासाहेबांच्याकडे 
शिकत असत, मात्र त्यांना ब॒ुवासाहेबाँचें घरीं यावे छागे ते गाइ- 
काँच्या घरीं जात नसत. त्या प्रत्येकी महिना ७, ३२० देत असत 
पण त्याँनादि शिक्षणासादोँ इतर विद्याथ्योबरोबरन बसावें हागें, 
ब॒वासाहिंब सकाछठीं ६॥-७ वाजतां तालाँम सुरू करीत तीं ९ 
पर्मत, सकात्ँ १० वा, ते सरकारी वाड्यांत जात व तेंथें पँ० 


_'बिष्य दिगबर यांना शिकवीत, बुवासाहेबाच जेवण सरकारी पंक्तीस 


संगीत कला विहार 


असे व त्यांचेसार्दी कसदार खाणें ( तुपानें ओथंबलेला शिरा वगरे ) 
मुद्दाम देण्याच्री व्यवस्था करण्याँत आीं होती, थोडविछ वामकश्षी 


केल्यान॑तर विष्णु दिगंबर त्यांना भांग बनवून देत, तीं घेऊन 


पुन्हां तालीम सुरू होईं, ह्या वार्यांतील तालमीला मांत्र विष्णु 
दिगंबरव एकटे असत, हम वेलों विष्णु दिगेबर व ओंघचे गैडोबुवा 
दया दोंधां गुध्बंधूंमध्यें चुरस असे, श्रीमंत बाह्ासाहेव यँँचेमुल्नें 
विष्णु दिगंबर याना खास तालीम मिल्ठे, तर गुंडोबुबा सेवा कहन 
गुरूना खूथ करून त्याच चिजा घरों शिक्ृन घेत, बुवासहेर्बाना 
शिकविष्याचा कंटाक्ला नें, पण हैं शिक्षण मात्र त्यांच्या 
लहराप्रमाणं चालछे ! 


के, निलकंठ बुवानाँ मला एक गोश सांगितली होती, एकदां 
मिरजेंत चोन्या हॉऊं लागल्या होत्या, व त्यासाओँ लोक रात्रभर 
जागून सावध राहूं छागले, बालकष्ण बुवानीहि रात्रभर जागे राहा--« 
प्याचें ठरविलें, ते रात्रीं सरकारी वाब्यावरून १० वाजतां परत घरों 
आल्यावर विद्याथ्योना ताकीस देऊं लागछे, हाँ तालीम व त्याँचे 
गाणें पहाटें ४ वाजेपयेत चालत असे, असा कार्यक्रम ४ महिने 
चालला होता, व चार महिन्यांत विद्याथ्योचा फार फायदा जाला, 
निलकंठब॒ुवा म्हणत असत की, “ जेव्हां चोन्या बंद झाल्या त्यविव्टी 
आम्हाँला फार वाईंट वाटलें, आम्हाला वादे कौं बाराही महिने 
गांवांत चोन्‍्या, दरंवडे चालूच राहावें, म्हणजे आमचे शिक्षण तरी 
उत्तस होईंल | पण गांबांत स्थिरस्थावर झाल्यावर आमची रात्रीचीं 
तालीमहीं बंद झाली, ?” 


मधून मधुन बुवासाहेब फिरतीवर जात्त असत, व त्यावेंढीं 
विष्णू दिगंबर त्याँचें बरोबर असत, मिरज यैथें असतानाँच बुवा. 
सहिबांनां पुत्ररत्न झालें, व तेच पुढें अण्णाबुवा या नावानें प्रसिद्ध 
झालें, पुरे १८९६ सालीं विष्णु दिगेबर भिरज सोइन उत्तर हिंदु- 
स्थानांत मेले, व गुंडोबुवा धंद्यासाठाँ निधुन गेले, इकडे मिरजेच राजे- 
साहेब व्‌ बुवासहिबांचे संबंघही दुरावत घालले होते, इचलकरजीचे 
राजेसाहेब भ्रीमत बाबासाहैब घोरपडे हे बात्यकृष्णबुवाँच्या गाण्या- 
बर पहिल्यापासूनच खूघ असत, ते वरचेवर त्यानाँ इचचलूकरंजीस 
बोलावून त्यांची गाणी ऐकत असत्त, व इचलकरंजीसच येऊन 
राह्ण्याबदर त्यांचा आग्रह चालृच होता, इकड़े मिरज सुक्कार्मीच 
ब॒वासाहबांची प्रिय पत्नीही वारली व लद्दान मुलें पौरकी झाली, 


त्यामुदें बुवासाहेबांचेंहि मन मिरज येथें रमेनासे झा, द्यवेक्री 
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मात्र इचलकरं॑जीच्या राजे व राणीसद्दिबांच्या आप्रहास मान देऊन 
बुवासाहेबानी मिरज सोडली व्‌ इचलकरंजीस ते राह्वयास गेले,.वे 


' अखेरपयत तेथेंच होते. 


व॒ुवासाहेबाँचें शिक्षण देण्याचें काम अव्याहत चादब होतेँ. 
इचलकरंजीचे राजेसाहेब बुवासाहेबॉना फार मान देंत असत व 
वार॑वार त्यांचीं गाणी ऐंकत असत,. तेथेंहि बुवासहिबॉच्याकडे शिष्य 
जमा होऊ लागले व त्यांतील विशेष नावांरूपॉस आलेले, कै. अण्णा 
बुवा ( बुवासाहेबचि चिरंजीव ), प॑. मिराशबुवा, के. भाटेबुवा, के, 
दत्तोपत काले हे हात. देवट शैवट्च्या शिष्यवगोपैकीं प्रो. बाह्ुबुवा 
कासार हैं इचलकरंजौ येथें एक गायन शाद्ध चालवीत अहेत. या 


' शिवाय मिरज व इचलकरंजी येथें दोनचार वर्ष शिकुन गेलेले शिष्य 


किती तरों ठिकरठिकाणी भेटतात, 

१९३५ पर्यत बाल्कष्णबुवांचा काल एकंदरीत चाँगछा गला. 
त्याँचे चिरंजीब अण्णाबुवा चाँगलें तयार झाल्े होंते व त्यानी कोल्द्ापूर 
यैथैं एक संगीत समाज सुरू केछां होता, पण सन १९२५ मान्य 
अण्णूबुवा एकाएकी आजारी पडले व मत्यु पावले, ह्या गोंशैंचा बुवा- 
सहिबांवर फार परिणाम झाला व ते खेगत चालले, त्यानाहि ताप 
यैऊ लागला व १९२ ६ मध्य इचलकरंजी मुक्कार्मी हा गायनांतील 
भौष्माचाये इहलोंक सोइन गेला, 
त्याँचें “ चरित्र 

इचलकरैजीच राज बाबासाहिब ह्वांना पं, बांत्कृष्णबुवाबइछ 
फार आदर असे, ब॒वासहिबांचा बराच वें राजे साहेबाचे सैगतीत 
जाई व त्यावेद्ठों ते आपल्या आठवणी त्यांना साँगत असत. झा सर्वे 
आटठवणी लिहन बुवासाहेबांचें चरित्र प्रसिद्ध केले जावें, असे राजेसहि- 
बाना वांटत असे, राजेसाहेबांच्या आग्रहामुक्ठे बुवासाहेबानी 
“ नेपाछू ? परयेतची हकीकत आपले शिष्य दत्तोंप॑त काछे याँना 
सांगितली व ती त्यानीं लिहुन ठेविलीं, बुवासाहेबाँच्या मृत्यु न॑तर 
हैं चरित्र लेखनाचे काम तंसेंच राहून गेलें. पुढें ग्रों, केशवबुवा इंगज्े 
( के. पं, गुंडोबुबा औधकर याँचे चिरंजीव ) हे इचलकरंजी येथें 
दरबार गवई झाल्यावर, बुवासहिबाँचें चरित्र लिहिण्याव काम त्यानी 
होसेनें पत्करलें, बुवासाहेबानी स्वत:च सांगितलेरी माद्विती! तयार 
हौतीच. त्याशिवाय त्यांनौहि ठिकठिकाणी फिरून बरीच माहिती गोंव्ठा 
केली, व “ मायनाचार्य के. बाल्क्ृष्णबुवा इचलकरंजीकर य॑ँचे चरित्र 
हें पुस्तक १५३६ मंध्ये प्रसिद्ध केलें, हवा महतकायीबद्दल संगीत 
प्रेमी लोक के. बाबासहिब घोरपड़े (इचचलकर॑जीच अधिपती ) 
प्री. केशवबुवा इंगछे यचिं संदेव ऋणी राह्मतील, 


_नसे, पण जर कां तो एकदा आला तर मात्र तो त्यांगा आवरता यैत 


स्वभाव व गायकोी 

पूर्वीच्या ग्रायकाँच्या रिवाजाप्रमाण बुवासाहेब ' गलमूछ ? । | 
( कल्लेदार मिश्ा ) ठेवीत व त्या अखेरप्रथत कायम होंत्या, डॉक्या- ॥ 
वर छाल पगडी, अगांत बंदांचा काछा लांब आँगरखा, घोतर, उप- 
रणें, हातात एक काठी व पायाँत जोडा असा त्याँचा पेंहराव असे. | 
ते हाडापेरानें सुह॒ठ असून ऊंचीहि भरपूर असल्यामुद्ें फारच रुवाब- 79 
दार दिसत, ते स्वभावानें थ्रांत असल्यामुद्ठें त्याना सहसा राग येंत गं 





नसे | विष्णुपंत छत्रे यानीं त्याना एकदा असाच राग आणदबृन | 
त्याँच्या गाण्याखा बेरंग केला होता, अमकेच पस याल तर मौ गाईन 
अशी अट त्यानीं क्धाँच घातली नाहाीं, उलट कोल्‍्हापुर यैथील 
देवल क्लब या सेस्‍्थेनें त्याँना त्यांच्या एकाच खेपेतीत, तीन 
गाण्यांची बिदार्ग। र, ६० पाठविली तेन्डाँ ते म्हणाले “ देवल क्लब | 
सारख्या संस्थेनं इतकें पैसे पाठविष्याचे काय कारण होते? ” देवा- 
पुढील बिद्ागी नसलेंलें गणे असो, गरौबाकडौल थोज्या बिदागी- 
तींल गाणँ असों अगर राजवांड्यांतीरू भरपुर बिदागीच गाणें असी, 
त्यौनीं आपल्या गाण्यांत की अंगचेरपणा केला नाहीं, सबे ठिकाणी 
सारखेंच मन लाऊन एकाग्रतेनें ते गत असत, त्याना लिहिण्याया 
अत्यत्त कंटाछा असे, व कशीबशी मोंठी मोंठीं अक्षर कराहन सही 
केलीं म्हणजे एकदाचें आपण सुटलों असे त्याना बाठें, ते भोंछे व 
प्रामाणिक होतें, बिदागीचे मित्ठालेले पैसही तें मोजौत नसत. एकद्ां 
त्याना सांगलीच्या उत्सवांत चांदीच्या रुपयाँत मित्ालेली बिदागी 
मोजण्याची लहर आल, त्यांनी दोनदा मोजण्याना प्रयत्न केला, एकदा | 
रुपये ५० पेक्षां जास्ती झाले तर एकदा कमी झाले, तेव्हां त्यानीत्तों" 
नाद सोइन आपल्या विद्याथ्याछा सौगितलें “हे रुपये मोजून घे 
ते जास्त असतील तर परत कर व कमी असतीछ तर मांगृत्त घे,? 
दुपारी ते नियमितपणँ कांहीं वाचन करीत, भक्त चरित्र व तुझुशी- 
दास रामायण है त्यांचे आवडते ग्रंथ होते. कधीं की दोनतान वी 
मागील एकादे वतैमान पत्र त्यांच्या पोर्थीत बांधून ठेवलेले असे व 
तेच ते नेहमी वाचीत असत, जुने वर्तमानपत्र कां वाचर्ता म्हणुन 
क्रोणी विचारल्यास ते उत्तर देत “रोज थोडे मरायी बाजावयद्याचे हा 
माझ्या नियमाला एकारदें जुनें वर्तेमानपत्रही पुरें होते, मला गवयाला 
काय करावयाचे आहे तुमच ताजे राजकारण घेंऊन ? 


मरहूम खांसाहेब अछादिखां, खांसाहैब अबदुल करीमर्खा, गायना- 
चाये के, प॑, भास्करबुवा बखले, व के, पै, रामकृष्णबुवा वस्ले हे सर्व 
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गुणी लोक बुबांसाहैबांता फार मान देत असत, व समँम्यँ ते आले 
म्हणजें दही से मंडर्का उठन उभी राहत, मरहूम खाँ साहेब राहिमत 
खाँ याँनाहि बातलुकृष्णबुवांच गा आवडत अर्से, था विषयीं पुण्याचें 
प्री, ग, है, रानडे यांनीं मला एक पाहिलेली गीष्ट सांगितली आहे, 
एकादा काशिनाथपैत छत्रे आपल्या सर्कशीसद साँगलीस गेले, व 
बरौबर खां साहेब राहिमत खां होंतेच, आबासहिव सांबारे यांचेकडे 
त्थांची गाणी करण्यातरं ठरलें व त्यांच्या साथीसाठीं बुबासाहेंब व 
त्यंचि चिरंजीव अण्णाबुवा यांना मुद्दाम इचलकरंजीहून 
बौल[व्यांत आलें, तीनचार दिवस रोज गाणी होते होती पण 
आपली साथ कोण करात भाहे याची खाँसाहेबांना दादांहे नब्हती, 
पाचवे दिवशी खाँसाहेव बात्कष्ण बुवाकडे मान वत्थ्वून त्यांनाच 
विचार लागले, “ अजि वो बालकिसन कहाँ है? मेरा भाई मंहैमद 
खांची गायकी वो कितनी अच्छौ गाता है, इनको एक दफे बुला लो, 
खो वातुकृष्णडुवांनी सांगितर्ले, *मींच तो बाहकऊष्ण खांसहिब 
महणाले, “ मुझे माफ करो, बालकरेसन भने तुमको पहेचानाही 
नही, अच्छा आज तुम गाओ और मुझे मेरा भाई मैँहंमदलांकी 
ग्राद दिछामो, ? त्या दिवशी बालकृष्णबुवाव गायले व खांसाहे- 
बानौं ते गाणे ऐकून डोत्यांतुन अश्न ढाल्ले | 


बाह्क्ृष्णबुवांची गायकी अस्सल ग्वाल्हेर्बी होती, ग्वाल्हें- 


रबी म्हणजें हहु हस्सुष्तां यांज्या वेछच्या ग्वाल्हेरची. हस्सुखां 


याचे तीन ब्राह्मण शिष्य ( १) अँध किंवा मोटे बात्यक्तणबुवा 
( २) वासुदेवराव जोशी व (३) बाबा दीक्षित, हे फार 
नामांकित गवदई हाऊन गेले, वासुदेवराव जोशी अथवा जोशी 
खुबा यांची प्रसिद्धी त्याँग्या जववल्यल अस्ताई अंत्र्यांसाठी 
विशेष होती व त्यांव्या जकक चिजांचा भरणांदि फार मोठा 
होता, त्यांचे चिरंजीव भंय्यासाहेब हे शैवर्टीं शैवटी मिरज 
सागलीकडेच राहिल होते व मौं त्याना लहानपर्णाँं पाहिलिहि 
होते त्यांनीं एकेक रागाज्या ३०-४० बिजा गायलेल्या पुष्कल 
लोकांगमी ऐकिलेल्या आहेत, हस्सूखां कडील गायकी बाल्ठकृप्ण 
बुवांना जोशाबुवांकइन मित्कालीच होती व बडेमहंमद्खांकड्टन 
त्याना मिलछालिल्ी तालीमंदि त्यांना विशेष फलदायी झाली. 


घराण्यांतलि परपरेप्रमाणें प्रत्येक चौजेची दोनदाँ अस्ताई 
व एकदां " अंतरा भरल्याशिवाय ते गायकीस सुरवात करीत नसत, 


द त्यांव्या गायकाँताहि एक विशिष्ट शिस्त असे, मध्य षडजापासून 


संगीत कला विद्वार 


+ गधा लक >नॉ जन 


तार सप्तकाँतील मध्यम पंचमापयेत एकेक स्वर चेऊन आलाप 
करणे नैत्तर अँतरा पुन्हा सरू करून अंतन्याचे आलाप करें, 
स्वायीवरीड बोल-अंग व शेवटों तानबाजी असा त्यांज्या 
गायकीचा क्रम हींता, मोठा ख्याल संपल्‍्यावर त्याच रामातौल 
एक जलूद चीज व शेवटीं एक तराणा गाऊन तो राग ते सँपर्वात 
असत. त्यांच्या मोज्या ख्यालाबी लऊयहि म्वाल्हैर पद्धतौप्रमार्णे 
जरा जलूदच अंस, उजब्या हातानें स्वत:चव डम्गा वाजबून तासा- 
तास ते मेहनत करोत. केब्हांहि वेंठ मिठ्लाला कीं त्याँवे 
चिजाचे मनन सुरू दोड़े. असेच एकदां ' गाँधवे महाविद्यालयां'च्या 
तिसज्या मजल्यावर आम्हां उमें असर्ता खालौं ब॒ुवासाहिब पगडी घालुन 
उसे होते, व वेंडीवांकडी पगडी मधून मधून हालतांना वरून 
पाहुन आम्हांला हसू कोसलछले, तेंन्हां गुरुजी आमच्याजवढुच 
उसे होते याचीं आम्हांछला दादहि नन्‍्हतीं, थोब्या वेढानें गुरुजी 
आस्हांला म्हणाले, ' पोरांनों, तुम्हीं चामट आहाँत; बुबासाहेब 
चिजांच चिंतन करीत आहत व त्यामुदें तालांतील सम खाली 
प्रमांणे व चिजिततीछ स्वरांप्रमाणें त्यांची मान हालत अहिं, नुसती 
मान व पगडी हल्वायला बुवासाहेब कांहीं चेडें नाहींत, 


त्याँंची गयकी साथी व निभछ असे, त्याँच्या त्या 
साधेपणांत विलक्षण सौंदय भरलेंले असे, त्याच्या गायकीँत उच्छुं 
खलपणा नखन त्यांत दरबारी गांभीये असे, त्याँच्या गायकीत 
श्रद्वाछु भाविकपणा होता व डे गरी किल्याचा साथेपणा व मजबूत- 
पणा होता. त्यांची गायकी म्हणजें कलाकुसरीनें नटविलेलें दक्षिण 
हिंदुस्थानांतीकू देवालय नब्हंतें, ते तालांत कच्चे होते असा 
आरोप त्याँचेवर त्यांचे प्रतिस्पर्धी ध्पदिये करीत असत, मदंग- 
विंशारद्‌ बतल्ववंतराव वैंद्र है. गांजाब्या भरांत * बारकृष्णबुवांचा अस्त 
उपहास प्रामुख्यानें करीत, परेतु या बल्वँतराबांनीं मिरज येंथे 
खुद्द आपले गुरूजी नानासाहंब पानसे यांनाच “ जरा ऊयके तरफ 
देखों ” म्हृणुन घमेडीत सांगितलें होतें व नानासदिबानी तैयेंच 
त्यांन! “अरे मीच तुला रलूय शिकविली अहि रे? म्हणुन दाबलें होतें 
होतें, ही गोश ब्यानांत घेतली म्हणजे त्यांच्या विधानाला कितपत 
किंमत दावी हैं वाचकाँच्या ध्यानांत येईल, ख्याल गायनाला 
अवश्य इतका छयकारीचा पकक्‍केपणा बुवासहिबांमण्यें होता ही 
गोष्ट अनंकवेत्ां त्यांचे गायन ऐंकलिल्या मार्मिक श्रोत्यांनों मला 
सांगितल्ीीं आहे, 
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बुवासाहेबांची बिंज भरष्याचीं तन्‍्हा वाखाणण्याजोगी असे व 
त्यांनीं गायलला कोंणताहि मोठा ख्याल कितीहै वें ऐकला तरी 
त्यांतीछ स्वरांच्या योजनत व ताल विभागांत यर्त्किचिताह फरक दिसून 
थेत नसे ! ही त्यांची कडक शिस्त ज्या दुसन्‍्या गवर्यांना 
साधत नसे ते त्यांच्या चिजांना ' छापीछ चिजा ? अर्से कुत्सितपणें 
म्हणत असत, आपल्या एकुलत्या एक व आवडत्या चिरंजी 
वांच्या सृत्यूनंतर ते विशेष दु:ःखी दिसत. मुलगा मेल्याचे दुःख तर 
खरेंच, पण त्याला शिकबंल्लेली आपली सर्व विद्या त्याचेबरोबर या 
जगांतुन नाहीौशी झाली याचेंच त्यांना विद्षेष दुःख होत. असे. 
मुलाच्या मृत्यूनंतर आपला नातू चि. राम याला त्यांनी त्याच्या 
आठव्या वर्षीच गाथन शिकविण्यास सुरवात केली होती. शिक- 
विताना ते त्याला संमोर बसवीत व त्याचेकंडे पाहुन त्याँच्या 
डोब्व्याँच्या अश्न वाहत असत | ते हात जॉइन इश्वराला प्रार्थना 
करीत कीं, “ मा आणखीँ १० वर्षे तरी आयुष्य दे म्हणज 
माक्या या नातवाला माझी स्व विद्या मला देतां येइेंड व आपण 
कशनें मिल्वलेली विद्या या जगांत राहील, सगह्ठेच शिष्य 
आपापल्या मार्गाला लागल्यामुद्ठें जवकू शिक्षक राहिलेली विद्या 
शिकण्यास आपल्याकडे कोणौच येत नाहीं म्हणुन त्यांना फार 


वाईर बाटें, 


महाराष्ट्रंत अस्सल हिंदुस्थानी गाण्याचा फेलाव करण्याचे 


श्रेय बात ऋष्णबुवांनाच ब्ावें लगिल, स्वत: कष्टाने मित्ठविलेली 


विद्या त्यांनां शिष्यांना मुक्त हस्तानें देंऊन मोठी शिष्यपरपरा 
तयार केली, त्यांच्याच पं. विष्णु द्गिंबरसारख्या पराक्रमी शिष्यानें 
अनेकवेत्ओाँ हिंदुस्थानभर प्रवास करून हैं संगीत विद्येचें छोण समा- 
जाया सवव थरापयत नेऊन पोहेचाबैलें व जागोजागीं गायन विद्यालयें 
स्थापन केली, गायनांतीलू 'भीध्माचाये,? “ गायनाचाये ? मरे पद- 
व्याँचा वर्षाव जनतेनें स्वय॑स्फूर्तीतीं यां थोर कलाकारावर केला 
याहून त्याँच्या तपश्चयेंचे व यशाचें निराछे रहस्य ते काय : 


संग्रीत कला विद्ार १३ 


ब्द् ₹१म्र ता ना ए-7-०''ह६₹)#" १-०) नः जे ल्‍ऑ <ऑ 


राग;--- भूपाली ताल-त्रिताल, 


स्बरकार: श्री, लक्ष्मण श्री बोडसल सं. प्रविण 
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क्‍ राग-सारंग-त्रिताल 
( काध्य-स्वर-श्री, भाई अंबर्डेकर, संगौत मंदीर, वेंगुलों, ) 
ह मनमोहिनी, जगाला मोहि | 
छुरदानवा, जगि मानवा, देओ नवा, प्रमोदा पाहि ॥ धू.॥ 


संगौतकला छप तियेचें। गीत वाद्य जुत्यामधि साखें | 
आनंदि आनंद जगास दे$ ॥ १॥ 
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*3 अभिनंदन ि53+ 
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भारत के प्रथम भारतीय गब्हनंर जनरल श्री,चक्रवती 
राजगोपालाचायय को (संगीत-कला-विहार-परिवार' की 
ओर से हार्दिक आमिनन्दन [| भारतेक आन्तिम वायसराय 
और गवनैर जनरल लॉड माउन्टबेंटन के कार्यकाल की 
समाप्ति के बाद २१ ज्ुन से राजाजी ने शासनसूत्र अपने 
हाथों में लिया हें | इस सम्बन्ध में समी एक मत हैं कि 
वत्तेमान समय में प्रत्येक दृष्टि सु उनका गवनर जनरल 
बनाया जाना भारत के हित में है । भारतीय नेताओं में 
उनका दृष्टिकोण, विशेष रूप से भारतीय संरूकृति और 
सम्यताकी परम्पराओंके आधिक अनुकूल है। हमें आशा है 
कि भारतीय सैसस्‍्क्ृति के आनिवाये रूप से आवश्यक ओम, 
संगीत की और वे आवश्यक ध्यान देंगे और उनके 
शासन काल में राज्याश्रय प्राप्त करके यह कला विशेष 
रूप से उन्नति कर सकेगी। अन्त में फिर एक बार 
भारत की संगीतंग्रेमी जनता की ओर से हम राजाजी 
का हार्दिक अभिनन्दन करुतें हैं | 


लय 2: 2. 
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॥॥॥॥७॥॥॥ ण॥॥॥॥७७॥॥॥ एज ा॥ज॥॥? न॥ा।वाक्ा॥एक वा॥आए-्यक्र' व॥॥जा॥॥ जात त॥॥॥0॥॥# ॥॥ ।।॥॥औ॥ ता ॥॥॥७॥॥॥॥७॥७७॥॥ 


हन्नाह॥वा॥औ॥एजधाएएजा।ाएग॥िणा्रएत।॥॥औ जज  व॥॥॥ ते 
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भोंवताल सामसूम 
अकलाच छेडितोस 
रोज्ञ तुझा हाच चाव्टा 
तरलरा उकलोशी 
तोडी, भैरव, पूरीया, 
करुण गम्भीर राग-- 
तालाची न तुला साथ 
बिलम्बित आलापीत 
उगाय कशाला तरी 
अन्तरीचे मुठ भाव 
छाज़्रे जे पक भाव, 
अन्तराच्या गाढ ठद्ढीं 
ज्ञाणी वेच्या पवचनाची 
ज्यंचि तरंग यावया 
अशा निःशद्द भावांचें 
आते कोमल संगीत 
आएणि वाटाबे तयाँना 
खर केवव्ठ तयाँचा 
ज्याँचा प्रवाह वहावा 
ज्यांनी बीनेची निर्जीय 
झरावा तो अन प्रवाह 
स्पश-मात्रेंच ताराना 
स्वर-रूप होऊनीया 
आसमन्तीं घुप्तवीती 
गम्भीर-प्रकृति बीन 
चातावरणीं उठती 


कं 
छागली तुलाही तन्‍तद्री 
तुक्या देहीं सचरली 
आरोहीं मि अवरोहों 
बहरूत येओआ काया 
काँंही अबोध वेदना 
उरांत जी साठढेली 
निशिदिलनों श्वासांतून 
जयामध्ये नाहक्ेल्या 
छेडतांच सुर सूर 
आणि बान्ध फुटोनिया 





सिम». 











होतां कादूनीया बीन 
विसरून सारें भान 
रोज तुझा हाच छन्‍्द 
रोज हृदयाते बन्ध २ 
जौगिया की आलावरी 
रागिण्यांची लयकारी २ 
तरी भर्रलें लयींत 
कांही तरी मृढ गीत. ४ 
हवें ताला बन्धन 
तालावरी नाचती न-. * 
निगृह ज्या अनुभूति, 
थर व्यंचि साकव्ठती ५ 
झुकुक न चाव्ववली 
मन!सागराच्या वरी ७ 
अक निःशद्वच व्हारवे 
उ्याने हृदय झराबें ८ 
शदद-रूपही कठोर 
स्वाभाविक आविष्कार ९ 
अंगुलीच्या वाहिन्यात 
तार व्हावी मुखरित १० 
जन्शी नाचते अंगुली 
आककछावी मृक-बोली ११ 
तया बीलीचेच नाद्‌ 
मन्द्र गोड पडसाद 'ै+ 
खर्जौतके झगणकार 
वीचि अनन्त गम्भीर ९३ 
नु न 
गीतमय तुझा जीव 
कोणा ग॑न्धर्वांची माव? १४ 
साज्ञ सुरांचा चढताँ 
चिक्तवृत्ति चुन्दावर्ता १५ 
तुडुम्बशा डोहापरी 
तींत माजते काहरी._ १६ 
आँतबाहेरी वाहती 
वायु-लहरी जगती. १७ 
जणुं मारी कीणी तीर 
छलागें ओसेडाया धार १८ 


बीन-तरंग उड़ 


छेडतांच सूर सूर 

हल सरंग उठती 
छेडतांच सूर सूर 
हृदयाच्या तत्ठांतुन 
चाच्टवते कांही तरी 
कबव्ठावा न मुछ्ठीं जिया 


५.४ 


अपुन्या आश्ा-आकांशा, 
भंगलेलीं सखुख-स्वज्न,-- 
कशाचरी तरी जीव 
अठ्प तरी अमोल व्या 
उन्मत्त नी पिसाट्स 
जया कवव्ठाया जाता 
जया मागे लागूनीया 
पंख झड़न पडती-- 
कांही 'चुकाल्ठ क्षितिजें, 
ज्ञया डोब्े लछोभावल्डे 
आणि वेड्या मृगापरी 
ज्ञाती दूर क्षितिजें,-- 
निबत्ठर्तां पुंढे शक्ति 
कोंठे निवान्त रमावे,--- 
“ ज्ञीवन ? ते याचे नांच/+ 
त्याचि काय हैं सेगीत ! 
जया हेतु आकव्ठेना 
सान्‍्या दशर्ाच्या अतीत 
है 


तरी अशीच तू तार 
मीही माझा मिल्ठयीन 
हँस अक संजीवन 
हांत सारी ज्ञादुगिरी 
मी न गायक पट्टीचा 
तरी चालेल जाहले 
अ्क संगीता बड 
चल टाकृ सख्या ह्यांत 


कोंणी खडा मारोलासा 
पोड़े वरी जीव-मासा १९ 
उकलीत भाव भाव 

जागतसे नवा जीव २० 
खोल खोल हुरहर 
जाणीवेला काँंही नुर २१ 
पः न 


अपेक्षाही कोव्ठपल्‍्या, 
तयांच्या का दा सावल्या ! २२ 
विसावला क्षणभरी 

घडीजी का ही माधुरी ? २३ 
मर्नी कांही भरदेले, 

हात भागले पोछठके; २७ 
झेपावून वरी वरी 

तयाची का ही भरारी ! २७ 
कांहीं तेजाब्ठ स्यांवर 

ज्याची ओढ अनावर; २६ 
ऊर फुटे तो धाक्‍तां 

हीच का ती विफलता ? २७ 
तृत्ति जागी स्थिरावून 

त्याचे का हैं समाधान * २८ 
ज्ञगर्ण हा कमेभोग; 
याजवर्ण कला-राग ! 
ज्ञया अर्थ लागती ना 
ज्याजी भासे संवेदना २३० 
प- + 


रहा सनन्‍्तत छेडीत 

गठ्ठा बीनेच्या सुरांत ३१ 
तुला मला जगताला 
जरी अगम्प सर्वाद्धा ३०२ 
तूँन वादक कुशल के 
जरा बसूर बेताल ३३ 
अेक ख्रगीतांच्ी धूल 


२१ 
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० सममदकाममममाक नाना न्क्क- 





श्री, केसरबाई केरकर 


श्री केसरबाई व मोंगुबाई यांचे गायन ज्यांनीं ऐकलें 
*«% असल, त्यांना हैं खात्रीनें पटेल की अत्तशेर्लीवालि 
आल्लादिया खासाहबांचे गाणे झा दोघीत आज निरनिराब्या प्रकारें 
जिरवेत आहे, खौँँश्रादेबांच्या शागीदात गांयकीमध्यें केसरब।३ अग्रे- 
सर ऊहंधून गणल्या गेल्या अहेत, आमच्या महाराष्ट्रीय गायिकां- 
मध्ण कित्तीतर। जणी खानंदांनी गवयांच्या शिष्यीणी होंकन गेल्या, 
व आर्जाहि त्यांतील कित्येंक हयात आद्वित, के, भास्करबुवाच्या 
शिष्या श्री, ताराबाई शिरोइकर व द्विराबाई पेडणकर नजरखांच्या 
अँजनीबाई, नथ्थनर्खाच्या बाबलौब।ई, अल्लादियांचे बंध हेदरखां 
याँच्या भोंगुबाई, लक्ष्माबाई बडोदिकर, चेदाबाई नविकर, वमे- 
बुवांच्या तानौबाई, तुंगासानी, दष्ताबाई, बाठ कृब्णबुवांच्या दत्ता- 
बाई, बिलायत्यंच्या इंद्रिबाईं बाब्कर, सरस्वतौबाई फातफंकर, 
श्रीमती नावेकर, महमदखोच्या बात्वाबाई बांदोहकर , वद्धितखच्या 
हिराबाई बडोदेकर, मन्नाबाइई, इत्यादि गायिका मझाहुर आहत, 
हिंदुश्थानी संगीत जौबंत ठेबण्याचे श्रेय दृहर्खों, हसू्खों, निसार 
हुसेखों, फेजमह मदखों नथ्थनखीं, बाबा दिक्षात, देवाजीबुचा, 
जोशीबुवा, बाह्रक्ृष्णचुवा, रामकृष्णबुत्रा वश्ले, भास्करबुवा बखले 
अबदुछ करामखाँ, विष्णु दिगंबर पठुसकर, पटघघैनबुवा, सवाई 
गैंधव इत्यादि गवयांकडे जस जातेतसेंच त्यांच्या शिष्य शिष्यिणी-_ 
कडद्वि जाति, वरील गवयांनीं ख्री-पुरुंष, जात-पात द्वा भेद न 
ठैवता आपले कला आपल्या शिष्यांना भास्थन शिकविलौं, 
व्याबदल राक्षिक त्यांचे काँतुक करतौलच, परंतु कित्बेक दुराग्रई। 
साचकया कल्पनांना उराशी कवराक्णारे अकुंचित जृत्तीचे गवई 
अशा। कलाय॑त स्तियांना गाणँ शिकाबिणें कर्मापणाचे मानतात, घ॑ 
आपण “ सुशिक्षित व गरती स्रियानांच ?” गाणँ शिकबितो असा 
हैँभा मिरवितात, त्यांच्या कोंत्या मनाचौं कौंव करावांशी वाटते, 


. चरीतू सद गायेकांनी कलेच्या प्रेमामुत्ट आपल्या घनाचा विनियोग 


चाँगल्या चांगल्या उत्तादांकइ्टन भायनाच्या तालाम चघेण्यात खनन 
केला, ज्यानी कलेच्या व्यासंगाँत तपें घालविली त्या कलाबंती- 
णींना कमी व इलूकें. लेखणें, त्याच्यांकढें तुच्छतेनें पाहणें, 
मदृणजें स्वतःकंढे ससता मेठिपणा व पविश्य चण आहें, कला व 


ले क्षक 
पएकल्न््य 





विद्या यांच्या बातावरणांत जात-पात, ख्ौ>पुरुष, असा भेद 
उैवण्याचा काल गेला अह्टि हैं अशा छुद्कतीच्या लोकांनीं ध्यानाँत 
ध्याव, आमची नवी पिढी अशा स्रॉकत्यां व अकुंचित विचारा- 
पासून अलिप्त अह्ि है। त्यांतल्यात्यात आनंदाची गाँषट आह, 


उल्लेख केलल्या ल्लियांनीं गवयाब्या चरिताबाँची अडचण 
दूर करून त्यांच्या कलेचें रक्षण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीनें केले 
आह, या बदल वास्तावेक आपण त्याँचें आभारी असर्णे ऊत्रित 
आहे, बांबलॉब[ईनी गायनाच्या आवदीन नथ्थनखॉची उत्तम 
गडदास्त ठेऊन इतकी उत्तम गायकी मिंत्॑विली कीं, तिच्यापुें 
गायला गवईसुद्धां कांपत असत, त्याचप्रमाणें । 
अल्लादिखांची तालीम, पुष्कछ पसा खचे करून, त्यांची खूप 
सेवा करून घेतली, ख्यालाच्या गायकीत बाबलीबाई, अजनौंबाई 
ताराबाइ यांनों पूर्वी जी किति मिलाबैली आहि, ? तींच त्यॉच्या- 
नंतरच्या काठ्यंत केसरबाईनी मिछ॒विली आहे, ख्यालाची भारदर्त 
गायकी निसमैत; ल्लियांच्या नाजुक आवाजाला न पचर्णीरी | परतु 
तिच्यांत सुद्वां प्राविण्य संपादून रसिकांकड्टन वाहवा मित्टविणे ही 
सोपी गोष्ट नब्हें, त्याकरितां जशा विलक्षण कलाप्रिंयता असावी 
लागतें; तशीच चिकायी व अविश्रांत न्यासंग-परायणर्ताहि अगी 
असावी लागते, थोंडाशी गायकी मित्ठाल्यावर अ्रमाफोन रेकॉर्ड- 
सच्या जोरावर कांही कांक नांब झाले म्हणजे अस्सल “ख्यालीये' 
महणुन मिक्रविणारें अहमंन्‍्य गयवई पुष्कछ आहत, परंतु तर्पेच्या 
तपें मेहनत करून निरनिराव्या अस्सल उस्तादांकडून त्यांच्या 
घराण्यांच्या गायकी मिक्विण विल्क्षण कलाप्रियतीशेव|य शक्य 
नाई, अध्यों हरूकुंडान विवल् होणार, तुटपुजा ज्ञानावर शेख 
मिरविणारें गायक पुष्कछ अहैत, परंतु केसरबड, बाबलीबाई, 
लक्ष्मीबाई ह्यांच्या सारख्या उ्में आयुष्य कलेच्या व्यासंगांत, 
मेहनतीत घालबिणान्या गायक गायिका किती आहित ? द्रल्याची 
अनुकूलता, गाण्याचीडि अभनुकूलता असून पुष्कल्स गायक व 
गायिका आपल्या ऐन उमंदीत कलेपासन पेन्शन घेतात, तेन्हां 
आश्चर्य तर वाटतच पण त्यांचौ कींबही येत, 








संगीत कला विहार 


केसरबाईं अत्यंत कल्ाप्रेय अद्वित, आजच्या घटकेल। सुद्धां 
त्यांचा मेहनत चाल आहे, मेहनती शिवाय गाणे व्यथ आदि, 
गाता गा ? अशी आपल्यांत एक म्हण आदि मेहनतौच्या 
जारावर केसरबाईना आपकत्या गाण्याची दृथकून छाप पाडता येते 
इंवेंसारखों सहज सर्वंगामी व अवघड फिरत मेहनतैिबाय येणें 
केटीचण ! कठ्पनेच्या जारावर एखादी फिरत जुल्वील, पण ती 
गल्यांतून सफाईन काश्यास तिला मेहनतीची' गरज असतेच, 
मेहनतीशिवाय गल्लयावर म्ह्णुं त्श्ी हुकमत गाजबिता येत नांहीं 
तानेची स्वच्छ फिर्त करता येत नाहीं, मन मानेल ते स्वर दल- 
बिता येत नाहईत, मेहनतनें गछयाची तयारी कितीौ अचाट करता 
ग्रेते याचा उत्तम आदशी म्दृणज केसरबाई ! 


अह्लांदिया खांसहेबाकडे ताकीम चेण्यापूर्वी त्यांनीं के. 
रामकृष्णबुबा वझे, के, भास्करबुवा बखलें, अबदुल करौमखां व 
श्रकत उललाखां यांच्यांकडे तालाम घेतली होती, असे कब्तें, 
पण आज साश्र त्यांचें गाणँ आल्लादिखांसहेबांच्या घराण्याचें 
भा, गुरुंची एकीनप्लेनें सेवा करुने, त्यांची तबीकंत राखून केंसर- 
बाईलें विद्या संपादन केली, 


ढोकाँवेर पदर घेऊन उजव्या हातानें तंबोंगा छेडीत अस- 
हैल्या केसरबाई , उजव्या बाजूंस बाईवें बंधु, अथवा विष्णुपंत 
शिरोडकर तबत्यावर, डाब्याबाजूंस अमछ भाग मजीदखां सार- 
गीवर अशा थार्टात त्यांची मैफल स॒रु होते, अलिकडे स्वर भर- 
"याची तंबोरा-पेंटी त्या घेवूं छागह्या आहत, दोंन तंबोरे चिंत्र- 
विचित्र ह्यातवोर कराणारा पेटीवाला, सारंगावाला, आजूबाजूंस 
“ साशाल्ला ? “ सुभानअल्ला ” बंगरें उदगारात्री वेढौं अवेर्ती 
खैरांत करून ' कल्लोल ' करणारी हिष्यमंड््लाँ, जराशी बिकट 
तान चेतली। कीं, ता अत्यंत “मुश्किल? आहे अस्स. म्हृणणारें 
स्तुतिपाठक अज्ा लोकांम्यें होणान्‍्या जाहिंगातवजा मेफ़लीची, 
बाईच्या जरूर तितक्याच्र साथावर चाल्लेल्या साध्यासुधष्या पण 
वैशिष्नअपूण तयार संगीतानें शॉधलेल्या मैफलीशी रसिकांनी तुलना 
करावी, साथीची खरी मजा मजाद्ा सारंगौवाला अथवा हत्लै 
अमौरबक्ष असतांना ऐकाबयाप्त मिलते, या दोधांची सांध 
बाहैच्या गाण्याला रंग भरणारी अस॑ते, मर्जीद्ांची सारंगी केंसर- 
बाईच्या गाण्याबरोबर तितक्याब तैयारन फ़िरत असते. तो 


रण 


त्यांचा सुरेल आवाज झांकून टाकत नाहीं किंवा मार्ग पुढें होत 
नाहीं, अगर्दी सर्वेगष्चाप्रमोणं बरोबर असते, मध्यंत्री बाई 
गात भम्नल्या की, त्यांनीं काहलेली भालापा किंवा तान गजीदखां 
त्यांच्याग्रमाणें हुबेहुब काढतो, ,सारंगीच्या साथावर आमचें हिंदु 
स्थानी संगीत अत्यत झुद्ध स्वरुपात ऐकाबयास मिह्तें केसश्बाई 
एकाच तंबान्याच्या साथीवर आपल्या मोठ्या पण सुरेल आबाजान 
किदी उत्तम गातात ते ऐकण्यासारखें आह. फांजील सार्थीच्च्या 
गोंगाटांत गाणान्याच्या आवाजाचे निर्भर स्वास्थ श्रौत्यांना चाखा- 
क्यास मित्ठत नाहीं, बेताच्यासार्थीनि केसरबाईचे भरपूर गाण 
साथीच्या गॉमाात स्वत: बताने गाणाप्था गबयांना सबेतेाछ 
उत्तरन आहे म्हणायचें ! 


केसरबाइचां आवाज बायकांच्या मानाने जरा ढालाब आहें, 
तो दविराबाइपेक्षां मोर्दाला कमी असला तरी बराच सुरेल अतन 
त्याला उंची चांगली अहे, मेहनतैमुक्ठे त्याला बांघेंसदप्रणा थ 
गौलाईं आलौ आहि. त्या तानदी सप्तकाौतौल स्वर आकारान 
सहज सारख्या मापाचे व रुंदौचे लावतात, त्या आुक्तकेखतुल 
निघालेल्या “ आकाराँतून ? स्वरांची उपज पहिया प्रथम झ्रोच्यने 
लक्ष वेधतें, त्यांच्या स्वर लावश्यांत अत्यंत झद्दजता व मेहनततोत्व 
सौषव आहें, त्यामुंक् त्यांचौ कश्टरहित आलापी, तान अत्यंत 
आहल्द्वाददायक बाटून श्रोत्मांच्बा वत्ती त्या स्थरालापाबरों- 
बर तरगत हेलकावें खात भसतात, अत्यत मेहनतीनें ई। सइजतां 
त्यानी दृस्तगत केला आहि, त्यांच्या भालापौत दोन दोन, तीन 
तीत, चार, चार स्वर अनुक्रम अल्टून पालट्ून इलबिलें जातात,| 
तीत वेचित्रद्दि असते, त्यांची आलापी अत्येत भ्रवर्णीय भोंह, या 
आर्लॉपीनेच त्या बिलपत करतात, बरकत उल्लाखांचीौ तालौम 
असताना त्या फार सुरेख आलाफ्त भसत्त, असे त्या काल्च्या 
एका संगातत्ज्ञ श्रोत्यानें मला सांगितलें आदर, १९३० साली 
मी स्वत: त्याचीं रोडिओवरील गाणी ऐकली अहित. त्यावेह्ँ 
मियाच्या मल्हारांतील आल्पी बाइनीं इतक्या तच्दतछेनें केडो 
कीं, मला माइया मित्राच्या ग्हणण्यात्री सत्यता तावडतौब पटली, 
या आलापीमध्ये चीजेच तोंढ म्हणत म्हणत त्या सहजपण सम्रेगर 
यैतात, स्यांची तान अत्यैत स्वच्छ 4 सहज आहे, 0तिच्यांतोल 
प्रत्येक स्वरांचा बांघीवषणा व गालाई असंग असत्ते, तानेचे जाणै 
येणे सपाट, सरक् नक्षतेंतर. दोन दोन, तान तीन, स्वसंचे बट 
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बाँधून चेंऊन ते मध्ूल मधून स्वरॉनी जाइन त्या ताना शुफतात, 
कित्यिंक ताना एकएक स्वर अनुक्रमे हलवून, एकादे वेलेख मध्य 
सेप्तकांत ताना छुर करन, त्या तार सध्तकांत जातात, पुन्हां 
खालौं उतरून दोन दोन, तीन, तीन स्वरांच्या गुंडाका करून वर 
जातात, व पुन्हां खालाँ येऊन चौजेचा मुखड। म्दृणुन समेला 
मिडतात, दुढ्की तान स्याँचौ फार आबडती दिसतें, तनिचा संचार 
मध्य व तार सप्तकॉताल पंचमपवर्ताफ्येत सहज चालतो, तामें- 
ताल बेचित्य हैं त्यांव्या घराण्यांतील गायकीर्चे बेशिश्य अह्ि, 
मेजीखांप्रमाणच स्वरांची बिलुंपत लद्धान लद्दान अलापांतून, स्वरां- 
तून स्व॒र अविच्छिन्नपण बाद्वेर काहन केसरबाई करतात, घिम्या 
पत्रितालांत किवा आडा चोतालांत किंवा क्षपतालात चौंजा गाउन 
त्या लयौंच्या दुप्पट चौपटीत फिरत करंण्याचौं त्याच्या घराण्याची 
पद्धत केसरबाईच्या गाण्यांत उत्कृष्टपणें दिसन येते. शद्दावरोबर 
स्व॒रांची उपज चाल असतें, सुंदर स्वरांभरणानी या पराण्यांतील 
चौजीच बोल बांधण्याने मुह्मांत ते खुलन दिसावेत या दृष्टीनेंच 
बांधलें आहेंते, परंतु केसरबाईचे उच्चार घ्वच्छ व मोहक 
मसल्यामुक्ें ई गामिवत आभरणँ फुकट जातात, त्याँच्या। उलट 
ध्याच घराण्यांतील संजीखांच्य। मोहक, स्वरुछ उच्चारामुक्ठे चौजाँचे 
बोल स्वराभरणानीं द्विंगुणीत सौंदयोन शोभिवेत वाटतें, केसर- 
धाईना स्क्‍त्छ व साथ उच्चारावें महत्व न कलल्यासुक्ठे किंबा 
ल्यांच्या गुरुंना त्याना तें कर्धाही न॑ पटविल्यामुल्ठ त्याच्या गाण्यांत 
हा ठछक व अक्षभ्य दोष आजपयतीहे राहिला भहि, गायिकेची 
चीज एकुंच आली नाइों तर श्रोत्यानी आध्वाद कशाच्या ध्याव- 
याचा १ आपली चोज कोणी उचलील अशौ भीतौँ तर या गौयि* 
केला वाटत नसेल नां? परतु केसरबाइनी हैं ध्यानांत ठेवाव कीं, 
चीजेचे नूसतें बॉल आले कीं, तिधी गायाकी थोडौच आला | दी 
भाती निराघार आहि, त्याॉच्या घराण्याच्या गरायकीतील तिलूक- 
-क्षामोंदीति।ल एका चीजेत ( सुर-सग्रीत्त-रम विद्या ) “ सुधवानी ” 
नया उल्लेख अह्िं, हें त्यांस स्रहितच आहे, कारण है चौंज त्या 
गांतात, गाताना त्या जशौँ “सुघमुद्रा ? ठेब्तात तशी “ सुधवानी ! 
का उच्चारोत नांहींतः परंपरागत अलिक्या अशा चिजांची 
ज्ञालौँम देताना अल्लादियाखांसददेबासारख्या बुद्धमान व विद्वान 
महृणुन गणल्या गेलेल्य। उस्तादाला “ सुधवानाचे ? महत्त्व कब 
नये, हें व्याच्या परपरेच्या अभिमानाला शॉभतें काय? खुह- 
सॉपदिबच सेहत गातांना-त्यातता नकों असलेले अति सभोर 
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असले म्हणजे चीज स्वच्छ म्हणत तसत, अतराय गात नखत व 
रागस्वरूपहि वज्यैस्वर लायून गलत करोत असत असर त्यांच्या 
सहबासांताल जाणणाच्या लेखकाच्या वरीरक लैखनांत 
लिह्िल गेलेले नुकतेच वाचलें, असला प्रकार खांसहिबांच्या तथा- 
कथित विद्धत्तापूण आर्मविश्वासाशीं सुसंगत आहे अ्से वाटत 
नाहीं, क्षिव्राय अशा रीतीनें आपण आपतल्याच वियेशी व कलेशी 
प्रतारणा करत भाद्दोत, हेँहि त्यांच्या केंव्द्ांही ध्यानांत आह 
नाहीं, त्यामुद्०ें जाणेत लोक त्यांचे गाण गलत आई असा अक्षिप 
नेहमीं घेत्त, दवा आक्षिप खुह खांसाहें बांजवछ फारसा पाँचत नसे, 
एकदां खांसाद्वेब गप्पामारित असतां एका गृहस्थानें हा अक्षिप 
बोलून दाखविला तेव्हां खांसाहैब म्हणालें, “आमच्या गाष्यानों 
'सरगम होऊँ शकत नाहीं तेव्द्दां तें गलत तुम्ही कस ठरविणार ? ?” 
तेब्द्ां तें गृहस्थ म्हणाले ““ अरे असेल तर मग ते बरॉबर भह्ठि 
हेंद्वि तुम्हीं महृणतां त्याच कारणाकरतां ठरबितां येत नाहीं,” 
४ तेब्हां खांसाहदेब इंसत म्हणाले ? अरे भाई जाने दो यह 
बहस ? भरे म्हणून त्यानींतों विधयक्षक बदलला, “ सुधमुदे ” 
बरोबर “ सुघवानी ? नसत्यामुक्ते आपत्या गायत्तांताल एक 
मदत्वाच्या साँदयोस केंसरबाई पारख्या झाल्या आहत. या 
दोषामुत्ठें बहुजन समाजाला त्यांच्या गाण्याचें आकर्षण वाढतत 
नाहीं, अल्लादियाखींचिबच चिरेजीव मंजीखों शुद्ध वाणीनें ग्रात 
असत, आपि खाँसद्विबाच्या पुढील पिढीते|छ फैयाजखाँ झुद्ध वाणीने 
गातात, खुद अब्लादियाखाँना मात्र वर्षानुवर्ष तालौम देंतांना 
है। दही नसावी ही आश्रयाची गोंछ आहे, 

केसरबाईच्या स्वर लावश्याच्या पद्धतींत माइया मरते एक 
दोष असा अद्दि की त्यांचे स्वर एकाच वजनानें व मापानें 
( ४०0! प्रा॥८ ) प्तत लागतात व्यात रसदृष्ठधा कमीजास्तैपणां 
( 00प्रॉ॥(0०॥ ) नसतो, कित्येंक रागाना अबश्य असणारा 
गलूयाचा नाजुकपणा हछुवारपणा किंवा स्वर्शंचा सूक्ष्मपणा नंसतो, 
रस निर्माण करण्यास किंवा छायाप्रकाशाप्रमाण परिणाम घडबून 
आणणाच्या रृष्टीनें स्वर कमीजास्त बजनाने (५०|प्राा८) छांवर्णे, 
अत्यंत इष्ट ब उपयुक्त असते. केशरबाइचा वरचा षड़ज 
सुक्ष्म व स्थूल या दोन्ही मानानें न छावतां फक्त स्थूलमानारनेंच 
लागते, झहज व तयार तानाकरियमुद्े त्यांच्य। गायनांत अमंल्क्ृति 
निर्माण होत असली तरी निरनिराज्या मापांच्या स्वरांच्या आंदोलना- 
छापाभावी व पुष्ककूदां अगदी खद्े ठोकव्याप्रमाणँ स्वर लादें 
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नये, त्या रागांत (ललत, जीवनपुरी, मालकसांतीलत्याच्या नवीन 
रेंकॉडिंस ऐकाव्या ) लावल्यामु्े त्यांचे गणि फार रुक्ष लागतें, 
त्यांत इस मुल्हाँच निर्माण होत नाहीं, ललत, जावनपुरी- 
मध्यें पैंवत त्या दर्जीप्रमाणं न लागल्यामुदँ त्या रागांचें रागत्व 
निर्माण होत नाहौ, व्याशिवाय स्वच्छ, महिक्र, व साथ उच्चा- 
रांच्या व मधुर स्वरांच्या अभावींद्दी त्याँचें गाणं पुष्कल्दां 
याध्रिक, तंत्राच्या आहारी गेलेले रटाठ) व बेचव छागतें, 
संगौताचा मूलभूत हेतूच त्याँना समजाबलला दिसत नाहं, 

हे डे 
त्याच्या तनिमध्य वौचित्र, बिंकटपण', सहजता हें शुण जसें 
प्रामुख्याने दिसितात, त्याचप्रमाणँ ७द्ज सभवर येणें हा त्याच्या 
घराण्याचा विशर्षाह्द दिमती, सम घेतव्यावर लगैच तान घेण्यास 
सुरवात करून निरानेराक्या लयीनें मध्य व तार सप्तक्रांत फिश्त 
करून अलगत समेंवर यणें म्हृणजे त्यांच्या हतचा मत आहे 

आलापी करूनद्दि अशाच तस्‍्हेने पाह्मतां पाद्वातां त्या समैंचर उतर 
तात, इतकी त्यांचौ मौजमापाचौं व ह्िशबी तनयत अटद्ठि, गाढ 
परिश्रमाच हें चीज आहे. आलापीत व तानंत सहजता, स्वराचा 
बाधावपणा, रचनासोंदर्य, विविधता हैँ सब ग्रण दमछ।कीशिवाय 
कसे साध्य हाँताल ? समेवर यैण्यापूर्वी आता त्यांचा दम सुटतों 
की काय असें वाटते न बाटतें तोंच सहजपण आस न सॉडतां 
तैया समैवर येतात व ल्गेच बाढत्या तयारीच्या व पुष्कल 
आवतैनांच्या फिरतौला सुरबात करतात, असा प्रकार सारखा 
चालू अप्षती, गाढ महनतीने आणि परिश्रमान गढ्ठा एयार केल। 
केसरबाईनीच | यामुत्ठें ख्याल।/च्या अवघड ग।यकीन त्यांबीं फिर_ 
तैचि कमालोचें प्राविण्य भिलविले आई, एक एक, दींबड दौछ 
तास एकादा राग बेचिह्र्यपूर्ण छड्ून श्रोत्याना श्मा चर्कीत करूत्त 
साडतात, भें भ्ंजीखांकडे त्यांच्र गाणें एंकले त्यांवद्यीं भीमपलास 
एक तास त्यां अशाच वेजित्र्यपूंणं गायब्म। होत्या, भौमपल।स, 
मालकंस, सिधुरा, ललत, गोरी, तिलककामोदासारखे प्रचलित 
पण रंजक ढांग्र त्या फार तयारीने गातात, अलिकड़े ग्रांतील 
काँही रागातीाल त्यांच्या *कांड७ उपलब्ध झात्या भाद्देत्त, त्या 
बाचकॉनी अवश्य ऐकाब्यॉत, सर्वेसाघारण यांतील विलेंपत जरी 
पकड घेत बसली तंरी आलापी व तब्द्देतरदचा। फिरत उठावदार 
झाली आह, केसरब।ईच्या बच्याच मफली ऐकून ब त्यांच्या 
रेकॉर्डसाहै ऐकून मला वाटते को त्यांचें गणिं द्वतालाप व तानाँचें 


हेमनट, मारुबिंदाग, भ्रॉथांचरा मत्हार, नायकी 


संट्टे सुरू झाले म्हणजैख रंगू लागतें, त्यांच्या तयार तानेमुद्लँ चम- 
कृति सूप निर्माण होते, पण तें गाणे तादात्म्य निर्माण करूं 
शकत नाहीं, श्रैत्यांना देहभान विसरावयास लावूं शकत नाहौ, 
त्यामुले मैफर्लातून उठल्यावर त्या गराण्थान गोड गुजन कानात 
रद्यात नाहीं, श्रीत्यांक्ष चुकल्या चुकल्यासारखं वाटत नाहाँ, अस्य 
व्यवसाय चह्ू असतांना मध्येत्र त्या गाण्याची आठवण होऊंन 
ते व्यवसाय थबकून रह्दात नाहाँत, थोडक्‍्यांत सांगावयाें 
ऋूणजे अंत:करण।ची प्रकढ घेणारें केसरबाईचे गाण होत नाहीं, 
त्यांत तानबाजाँत रसोत्कट्तैपेक्षां गह्यावी करामतच विशेष 
दिसत, त्यांच्या गाण्यांत जेव्हां राग-तिथ्म पाछले" जातात, 
देंग्शां बुद्धाची करामत चांगली दिसते, रागनियम तुडाबैल 
जातांत तथे नुमतीच शुष्क गल्ेब्राजी दिसते, 

बसंतबहार, काफफीकानडा, ,नटबिहाग, सावनोी, कल्याण, 
कानड!, खौकर , 
बसंतकेदार या सारखें मिश्र व अनचट रागद्टि केंसरबाई गातात, 
अलिकडे बहुतेक मेफलीत त्मांचे खोकर, सावनोकल्याण, हेमनट, 
काफौकानडा, भमारुबिदहांग मला वारवार ऐकावयास मिव्यले 
आहेत, गब्याची तयारी अजून कायम अआहे, व आवाजहैल्या 
वयांत अगर्दी निर्मछ भाहें, वरील राग गातांना विशेषत: काफी 
कानडा, माझ्बिह।ग मध्यें रागारयें स्वरूप शुद्ध रहात नाहौ भाँगि 
या रागाच्या रेकॉड्सहि ( काफी कानडा-सुखकर आई, ब्रोंड- 
कास्ट केपनीची रेकार्द आणि 'माराबिहाग?-हिज मास्टर्स व्हाईस 
कंपनीचे रेंकार्ड ) उपलब्ध असत्यामुद्ढें वाचर्काना या ऐेंकुमच 
माझ्ा आश्षिप पडताछून पाहतां येईल, त्या रेकार्ड प्रमधौल 
काफी कानडामध्य कानण्याचें अंग दिसत नाहीं. आणि मारू- 
| बहगमध्यें शेंकरा भूपालौचे अंग तानेत फार वेढां आल आहे, 
त्याग्रमाणच जावनपुरीमध्य चिजेंचे तोड म्हणण्यापूर्वा जौ एक 
विशिष्ट स्वर समूह बारंबार त्या घेतात, त्यांत अबरोहांत कोमल 
घेवत वन करुत् त्या तोंड म्दृणून समेबर येतात, तेथरोहे रागि- 
णीचा तोंडवलछ्ा साफ बदछून ही जौवनपुरी नाहाँ याचा प्रत्यय 
थेता, द्वा स्वर तर या रागिणीचा प्राणस्वर आहे, तोंदि हछुवार- 
पणे आंदो्लित लावाबयाचा अप्तती, दह्वा जौवनपुरीचा विशिष्ट 
हज 
धंवर्ताह त्याना बराबर लावतां आला नाहीं, कारण तशौ तालौ- 
मच पॉचली नाहीं, त्यामुें या रागिणौचें मूल्य सौदसै व 
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. हुल्लबारपणा केसरबाईंच्या गाण्यांत्त प्रतीत दह्ोत नाहीं, त्यांच्या देतूनें ही चबौ केली आदर, या घराण्यांतील गायक गार्यिकाना 
ललिताच्या खब्या पैवताच्या मालकंसाँततीरू खज्या निषादायाहि “ सम्राट ? “ विद्वान? अशा पदव्या जबाबदार लेखकांनी 
उच्चार चुकीचा तर अहैच पण कणेकट्ही आहें, गोंड मत्दार- उत्साद्माच्यां भरांत बद्दाल करून त्यांच्यावर फारच सोद्धां 
मधघील (मानन करिये) अन्रा गातांना 'द्वारी द्वारी' शरह्ांवर मीया त्यांनी जबाबदान्या टाकल्या अद्वित्त, श्रोत्यामध्यद्दी त्याँच्या 
झल्दारांतील (म थ नी धनी) सुरावट घेतलौ आहे. रेकेंडेस गायनाबहल विशिष्ठ अपेक्षा निर्मोण केल्या माहेत, यात्री जाणीव 
देतांना केसरबाईनों दूरवर विचार करन आपके नांव व काति जरी त्या लेखकांना नसली तरीं भेकणान्यामध्यें त्यांनी निर्माण 
ध्यानांत चैन जबाबदारीने या रेकॉडेस दिल्‍या आहेत असे वाटत केली असब्यामुद्लें तितक्याच चोखंदक कानाने त्यांच्या गायका्े 
नाहीं, ही त्यांतोल खदजनक गोंषट्ट आहे, यावर विस्तृत चचो परिक्षण श्रौत्यांनी केले तर त्यांत त्यांची काय चुक अद्दि, 
मुंबइच्या ' मौज ” साप्तादिकांत शुद्धसारंगानी दोनवषोपूर्वी “परमेश्वरा अशा मित्रापासुन वांचव ? अझी म्हृणण्याची पाती 
बिस्तारान केली आहे, तिकडेंद्दी वाचकांचे लक्ष मी वैधुं झच्छतों येतते ती अशाच प्रसंग | आापलीौ गायको शुद्ध आपल्या धरा- 
एकंदरीत केसरबाइस्‍्यथा तयार गल्याला शप्ननियमाँचें वत्ण श्यांच्या राग-निंग्र्मांन घरून ठेवणें हेद्दी मुरंचें व शैरष्या्े कृतंब्य 
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असते, श्वस्सॉदस्योची टष्टी असती: निरनिराव्य। रागांताल स्बरांचे  ठरतें, मरहुम अछ्ादियाखों साहदेबांसारख्या “संगात सन्नाटानें! 
आपल्याच घराण्याची गायकी चुकीची शिकवावयाची य्रासारखां 
आश्चर्यकारक मोशथच असे शकत नाहीं ! 

रागरामिणी मधील वर्ज्यावज्योचें बकत्वाचें, स्वरत्नोंदर्याचे, 
स्व॒रांच्या दजोंचे स्व नियम पाकूनच जो गायक आएपल्या 
गह्याची तयारौ, स्‍्वृर रचनेचे सौदय, वेचित्रय व माधूये आपल्या 
गायनांत दाखवितें त्यालाच 'विद्वान म्हणाबे, त्यालाच 'कसबों 
महणाबे, त्यालाच “साम्राट ? म्हणायें, क्रिकेटमध्यें त्या खेक्ांचें 
कार्यदे पादूुंनच जो खेछाडू आपली बंटी किंवा बॉलची करामत 
करून दाखवितो, तोंच “ उत्कृष्ट खेल्लाडू ” त्यालाब  क्रिकय्चा 
राजा * ग्हणतात, नुखत्या तयार गव्यावरच विद्वतेचा आरोप 
करणें म्द्ृणजे त्या शब्दाचा दुरुपयोग करणें अह्वि. अज्ञान्याला 
विद्वान महृणण्यासा रखेंच अद्ठि, 

मात्र अल्लादियाखौसाहिबांची एका बाबतीत मी फारच 
तारीफ करते, केसरबाईना त्यानीं बॉलतान फारशी शिकविली 
नाहीं, द्वी ती बाब द्वोंय |! एकंद्रीत सल्नियाच्या गायनांत 
* बोलतानेची झटपट कानाला गोंड लागत नाहीं; सांदर्यपूर्ण वाट्ल 
नाहीं असे अनुभवाने मला वाटते, खाँसाहबानां या बाबतौत मीं 
धन्यवाद देतो. द्वी दृष्टी त्यांनीं व त्यांच्या बघूंनी ( ह्वेद्रखोनी ) 
मौगुबाईच्या बाबतीत ठेवली असती तर बरें झालें अखते, 
केसरॉबाईचें निमक गढयावे “ गायन ? तरी बाटते पण मोंगुबाईचे 
मात्र स्वरांशों * भांडण ? वाटते, बौलतानेच्या दृग्यासामु्ें त्या 
स्वरांशीं मॉडत भआाद्देत असे वारते, त्यांचौँ जयभारत मधीछ 
जयजयवंती व नायकी कानडा ही रेकॉढ अवश्य ऐकावी, 


दूजे माहित असते, तर त्या खन्‍्या भर्थने विदुर्षी व सामान्य 
गायिका म्हणून अजरामर झाल्या असत्या, इततकी वर्ष त्तालीम 
देताना त्यांच्या गुरुजोनीं रागरागिणीव्या नियमांचे सुस्पष्ठ ज्ञान 
त्याँना दिले नसावें- याचा पुरावा केसरबाइच्या वरौंल रेंकॉर्ड स- 
नीच दिला आहें, गुरुभगिनीं मोगुबाइंची जयभारतमधीक 
नायकी कानब्याची रेकेदि ( मेरापीया ) ऐकताना त्यांतीलू शुद्ध 
बैवताचा व एकदां आँदोलित कोमल वैवताबा उपयोग ऐकून 
माइया वरोल बिघानास आणखी पुड्ठी मिंछ्ते, त्याशिवाय 
रैडियॉवर केसरबाइवे व या गुरुभगिनीब गाणें ऐकत्ांनादों 
असे चुकीच गायनाचे पुरावे मला पृष्कछूच मिताले अद्वित, 
बिभास गातांना मध्यसप्तकांत कोमछ ऋषम व तारसप्तकांत 
आरीहावरोहांत तौँतर ऋषभ मोंगबाईनी लाबिल्ेछा मी अनेकदां 
शैकछा आंहे, रागाचे नांव गांधारी ! सॉगून सरकत आरोहावरो- 
दांत * जीवनपूरी ? तैया गायल्या, ( साथि कहत है खदारंग- 
ही चौंज ) सूरदासीमल्द्वारीमध्य तानंव चेकत वज्य करणें- हे 
प्रकार शुद्ध गायिकीये समजावयाचें की काय १ याँशिबाय 
त्यांच्या घराण्यांतील लक्ष्मीबाई, सरदारबाई करबडगेकर निवृत्तीबुवा 
 सरनाईक यांचें गाण॑ रेडियोचर ऐकून वाचकाँना चुकीच्या गायकीचें 
हेच नंमुर्ने व हीच उदाहरण घरबसल्या धरुष्कढ्नूच सांपडतील, 
बुढ्ेंच्याच्या लक्ष्मौबाइच्या नायकी कानडा व कामोद या रेकॉर्ड्स 
ऐेकल्या, मोंस्या उच्च समजल्मा जाणान्या गायन घराण्याच्या 


गायकाँते अ्से घिंदवर्डे व्हाबेंत दं पहन मनाला खेद होतों, 
या घराण्यांतील भायकार्नी आपली गायकी शुद्ध ठेवावी इतक्याच 
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लयकारी आवबड्णाय्या मंडव्हीना हु अकार फार आबडत 
असावा पण मला मात्र या बाबतौत केंसरबाईच गाणें मोगुबाइच्या 
वैक्षां जास्त सांदयँपूर्ण वाटते, परंतु मोगुबाईं केसरीबाईपेक्षां कांहीं 
विशेष कार्य गार्ताना करत असतौाल तर घराण्याच्या नियर्माना 
पूणेपर्ण अनुसरून त्या अल्ताई अंतरा गातात-भरतात, हैं होय, 
याबहल घराण्याव्या गायकीच्या अर्सलपणाचें रक्षण करीत 
असल्याबहल मी त्यांची प्रशंसा करती. त्याच्या उल्ट एकदा[च 
केंसरबाई अस्ताई अंतरा लुसता म्द्ृणुन बाकौचा वेछ चिजेचे 
नुसते तोंडच म्हणून विस्तार करतात, त्यामुक्े घराण्याची परपरा 
बिघडते, रागाचों छाया पढत नाहीं. व गाणे कंटाठवाण होऊं 
लागते, या बाबतीत केसरबाईनों फेयाजखां चिजेचा अस्ताई अतरा 
कसा रंगदार व डोलदार भरतात, त्यांतहौँ निरनिराव्या भाढ्गी साथ 
शब्दोच्चारांनी कशा तस्देनें नटून गायनाँत रंग भरून श्रोत्याँन। 
कसे मर्जेत ढुलायला लावतात हैं ऐकण्यासारख आहे,' 


१९३० साला प्रचारांतील तिछक कामीदांतौल “ सुसँगत 
रागविद्ा ? ( मम सुखाची टेव देवा-“ स्वयंवर ? नाटक ) तयारीने 
ग!यल्या होत्या, या सातमांत्रांब्यां तालामणन्येँ निरनिराब्या लयगीत 
दमछाकीनें फिरत करून त्या सहज समेवर येतात. मालकसांतील 
मध्य सप्तकांतील विषादावर सम असलेडी एक अनवट चीज त्या 
फार उत्तम गातात. ही चीज त्यानीं रेकौडेम5यें दिली असती तर 
हष्ठी दिलेल्या रेक्रॉंडिमधील ।चैजेपशां ( में सन मीत ) नाविन्यपृण 
वाटली असती, 


टुबरीमध्यें केसरबाईनी ख्य,छाइतक प्राविण्य ।मैंठाविलें नाहीं, 
दुँबरात त्यांच शब्दोचार स्पष्ट नसतात, भाषपूर्ण नसतात. त्यामुद्रं 
त्यांची हुँबरी मंजीखाँ, फेयाजखो, सुन्द्राबाई, गोहरजानप्रमाणें 
रसींली हाँत नाहीं, भावनाप्रधान सैगीतांमर््य कलावंताला 
रसोंत्पली करताँना स्वत:छा भावनानुभाति वन्हावी रू,गते, म्हणजे 
चिजेंचा भाव व रस स्वतः समजून अनुभवावा लागतों, त्याच्याजीं 
सप्तरस झाल्यावर तशौंच भावना श्रॉत्यांच्या मनावर साथ छब्दों- 
शारानी अनुकूल व परिपोषक स्व॒रालंकारानी उमटावे्णें हें कलेच 
दुसरें काये असतें, केसरबाई स्वतः गाताना रंगलेल्या मी एकदांही 
मैफ्लीत पाहिल्‍या नाहीत, मग श्रोत्याँवर त्या कसा पारिणाम 
करणार ? ख्याल्रान्या मानानें ठुंबरी भजनातीछ त्यचि उचद्चार जास्त 


न बन 0१ 


रे 


स्पड्र असले तरी ते साथ, मोंहक, रखानुक॒ल मसल्याने के 
णाय्याच्या अंत्तःकरणावर त्यांच्या ठुंबरीचा आसर पहत्त नाहीं, 
त्यांच्या ठुंबरीत गायकी फुकरू, पण तिचा आत्मा ग्हणज्े भावना 
परिपोष नसतो, 


म॑जीखेच्या मृत्युनंतर अल्लादियाखाँच्या घराण्यात मह्लिका- 
जुनाशिवाय योग्यतेचा दुसरा गायक आज कोणीही [दिसत नाही, 
व होईलसेंही [दिसत नाहीं, मंजीखाँ, भ्रुर्जौस्कों यांची मुलें या वियेत 
तयार होंत असल्याचे माहित नाहीं., पण शिष्यिर्णामन्‍्यँ केंसरबाई, 
मोंगुबाई, सरदारबाई, आजमबाई यांच्यांति खॉसाहेबांचं गाणेँं जीवंत 
आहे . मोगुबाईं आपल्या मुलीला गाणें शिकवितात ही अत्यंत 
आनंदाची व समाधानाचीं गोष्ट आहे, कारण पुढील पिढत हैं 
गाण्यावें लोण पोचत आहे.- केसरबाईबी मुलगी शिकून डेक्टर 
झाल्यामुल् हा प्रश्षन रहात नाहीं, परंतु केसरबाईनीं आपकन्नी विदा 
कोणाहि लायक शिष्यिणीस शिकविली तर त्या कलेच व आपल्या 
गुरुचे कलाविपयंके ऋण फेडर्ताल, 


मुंबई पुण्यांत केसरबाईना वाखाणणारें पुष्छछ अद्ित. परतु 
त्यांव्या कलेंकदूछ संमजस व जाणता आदर कितीजणाना आहिे, 
हा प्रश्नचव आहे, पुण्यातील नुकत्याच झालछेल्या त्याँच्या एका 
मफलॉत एक अनवट राग गात असतांना एका श्रोत्यान शेजारी 
बसलेल्या क्रेसरबारँच्या मार्मिक व जाणत्या म्हणुन गणल्या 
गेलल्या दुसल्या एका श्रोत्याला “हा राग कोणता ' असे 
विचारल, तेब्द्दां त्यारमें बराच विचार कहून “हा एक मल्हाराचो 
प्रकार आहे ” अशी नक्की माहिती दिला, तेन्कां पहिले ग्रहस्थ 
म्हणाले, “ते द्सितेंच अद्वि हो! पण ते। कोणता त्याचें नांब 
साँगा ना ! ” तेब्हां उत्तरच मिक्तारे नाई।. ही समजण्णार म्ढणुन 
गणल जाणास्या लोकांचो स्थिति ! तेव्हां ' इतरे जनांचीं ” अवस्था 
काय ? बहुतेक लोक केसरबाईव्या तथाकथित कीर्तिछा व्‌ नांवालाच 
दिसून मुक्राव्यानें त्यांचें गण ऐक्रतात, त्यांतीरू त्यांना सहजता, 
गल्यातीऊ निर्मक्वपणा, तानेची तयारी व वृचित्र्य, सुरेल आलापी 
बगरे छक्के गुण आवडतात, परंतु त्याच्या गन्यातौल रागज्ञान 
व शाल्नीय चमत्कार, स्व॒रक्षानी व रागज्ञानीच जाणु शकतात, त्यांच्या 
गाष्याची रगत तशा लोकांच्या मैफर्लीतच खरी ऐकाबयाला मिलते, 
व त्याँच्या गाण्याची खरी पारखह्दी तेगैंच होते, 
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किले नाहीं, 
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आभश्रा 


हाजी सुज़ान खां 


अर बावशहाबरं दरबारी हाजी सुजानखां नांवाचें 
उत्कृष्ट धुपद गाणारें गवई होऊन ग्ेले, यांना दरबार 


कट्टन गोंधपूर नांगाचा गांव तनखा म्हणून जहांगिरी मित्ललिला 
हाता. याँव्या संबधाची हाँ माहिती अब्दुल फजरू यानी लिहि- 
लेल्या आयनें-अक्बरी या ग्रैथांत मिकठतें, हे नौहारवाणी उपैंकों 
होते, अशी गाए साँगतात कौं, एक्रदां गाण्याचा दरबार भरला 
असतता बादशद्वाकइन दीपक राग गाण्याच्रा फर्मीयश केलीं गेली, 
परंतु अवेब्यँ दीपक राग गाईल्‍यामुक्के अग।चा दाह होते म्हृणुन 
कोणीही गवई दपिक गाण्यास तयार होईना, शेवटी हाजी सुजानखां 
हे तयार झाले, त्यानों आपल्या सभौवती विझलेलैँ दिवे ठोवेले व 
स्वत: थैंढ पाण्याक्ष्या होदांत बसून दीपक राग गावून दिवे पैंटवून 
दखबविले, त्यों कातांत हे एक उत्कृष्ट घपदीयें होऊन गेंऊे, त्यांची 
धृूपदे आजपयंत चार आहेत, यांना अलकदास, खलकदास 
लेबंगदास मलकदास अस चार मुलगै हाते, 

मलकदास याँना सरसरंथ व शामसरंग असे दोन सुलगे 
होते, शामसरंग याँव्याकड़न खाल्देरने नथ्यनपीरबक्ष यांनीं कांहीं 
शपद्‌ धमार पतले होते. नथ्थनपौरबक्ष यानी भरूपद धमाराच्या 
धर्तीवर ख्याल अस्ताई बिजा बांधल्या, त्यामुद्ठें त्या चीजा 
वजनदार व राग शुद्ध स्वरूपाज्या बांबल्या गेल्या; श्राल्याँच्या 
मनावर नवीनच परीणाम करणारा हा प्रकार निर्माण केला गेल्यामुद्ें 
तो सब हिंदुस्थानमण्यें फार प्रासेद्ध झाला हे 
सां साहेव धग्गे खुदावक्ष 

शामरंग यांना जगुक्षां, सससूखां, गुलाबखां व छग्गों खुदाबक्ष 
असे चार मुलगे होते. या चोघापैकी पहीलें तौन हे धपद धमार 
गाण्यात फार तयार होते, चौथे धम्मे खुदाबक्ष याचा आवाज 
चाँगला नसल्यामुक् त्यांच्या बँघू प्री कोणीही त्यांना गाणे शिक्र- 
त्योच्या मतें घर्गें खुदाबक्ष सॉनों गाणें थणे झक्‍य 
नाही. परतु धरग्गे-खुदाबश्षाना गाणें शिकण्याचीं तीम इच्छा होती 
व त्याँनीं त्यासार्दी फार प्रयत्न के पण कांहीच जमेना | विचार 


' काता करता त्यांना नथ्यनप्रौरबक्त यांची आउवण झाली, नथ्धन 


घराण्याची 
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परपरा | 
प्रर्लाद गान ५५ । 


पैरबक्ष त्यावेक्ोँ खाल्हेर दरबारी नोकरीस होते, म्हणृत्र करों 
छुदानक्ष कीणालाही न सांगता ज्वाल्हेरला प्रद्धन गले, तेथें त्यानां 
नथ्थनपीरबक्ष यादी भेट चघेंतली, घर्गे खुदाबर्क्षाना पॉडिल्या« 
बरॉबर नथ्थन परिबश्न याॉना आश्चर्य वारले |! त्यांचे यथायौग्य 
आदरातिथ्य कछन त्यांना खाल्हेरला ग्रेंप्याचें कारण विचारलैं, 
तेब्हां धम्गेखुदाबक्षानीं आपली सब परिस्थिती सांगून गाणें विक- 
ण्याची तीब्र मनौषा प्रगट केलॉं, नथ्थन प्ररिबक्ष यानीं त्याँना गा 
शिकविष्याच कबृछ केले, फक्त आवाजांत फार दोष असल्यामुढ्े 
मेहनत फार करावीौं लागेंल असँ त्यांना सांगून आपल्या घरीं खून 
घेतले, पर्गेंखुदाबक्षाना पाहीजि असलेलौं संधी मित्लठाल्यामुर्के 
त्याना फार आनंद झाला |! व त्यानीं कसून मेहनत करण्यास 
सुरवात केलों, सतत सुमारें पैधरा वर्ष नथ्थन परिबक्ष यांची उत्तम 
प्रकारची तालीस व कसून मेहनत यामुकें धग्गेखुदाबक्षाँचा 
फारच चांगली तयारीं झालों, नंतर गुरूंचा आशिवीद 
चेऊन ५शेखुदावक्ष बाहेर पडलँ, ठिकठिकाणी गाणी 
हाऊन घरगखुदाबक्षाँची फार प्रसिद्धीं होऊ लागलीं, त्यांच्या 
गाण्यांत सहौसही पारिबक्ष याच॑ गाणं दिखु लागले नथ्थन 
परिबक्ष याचे नातू हहुखां यांनी धग्गे खुदाबक्षचि गाणें स्ढृणलें 
सहीं सहीं आपले आजोब! नथ्थन परिबक्ष याँचि गा अर्से 
पुष्कछ वेकां म्हटलें आहें, थौडयाच दिवसांत याचं नॉक सर्च 
हिंदुस्थानभर झाल॑. त्याचै नांव ऐकून अलवार संस्थानचे महाराज 
सौंदानसींग यानाँ आपल्या दरबारांत धग्गे खुदाबक्षांचे गाणें 
क्रेले, गाणें ऐकून महाराज फार खुष झाले व त्यांनीं धर 
खुदावध्षांना जथपूरचे महाराज सवाई रामसींग यांचेकडे पाठविलैं. 
त्यावेत्लाँं जयपूर दरबारांत ब्रिनकार, रजबल्ली खांसाहेब, सतार 
नवाज अमृतसैनजी, कवाल बच्चें मुबारकअलौ, प्रसिद्ध ध्रपदीया, 
पंडित बद्दीरामखान या सारखे नामांकित विद्वाय व गुणी लौक 
होते. महाराज सुद्धां स्वत: चांगलें गात असत, त्यांना रजबहूँसखां 
साहेबाची चांगली तालौम मित्ठाली होती, है सव॑ गुणी लीक व॑ 
स्वतः महाराज धग्गेंखुदाबक्षांचें गाणें पूल फार खूष झोले व 
महाराजानों खाँ साहेबांना आपल्या पदरी ठेबून चतरूँ, 
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संगीत कला चिहार 


एकदाँ रामपूरचे नवाब कलके अली स्रां याँच्या जवक त्यांच्या 
पदर्री असछेलें गवहें बहादुर हुसेन खां यानीं नबाबसाहेबाजव॒७ 
धग्गेंखुदाबक्षांची तारीफ केलाी, स्वत: नबाबानीो सुद्वां गाण्याचा 
चाँगला अभ्यास केला होता. घम्गेखुदाबक्षांची तारीफ ऐकून 
नबाबानी त्यांना आमंत्रण केले व त्याँचा गाण्याबा प्रोग्राम आपल्या 
अगदी खाजभीमण्यें ठरविला, गाण्याला मोौजके लोक बोलाविले 
होते. है दिवस उन्हाब्य्यांचे व गाण्याचा वेछ दुपारों एक वाज- 
प्याच्या सुमाराचा असल्यामुद्ठें नबाबानीं ही बैंठट आपल्या खस- 
खान्याँत ठेवलीं. खसखान्यात्या चारी बाजूनीं केवंडा गुलाब- 
पाणी शिंपडलेलें होते व वाल्य्यार्वे पं॑खें चारी बाजू्ी वान्यासाठी 
हालत होते. त्यामुठेँ श्वसखान्य/चीं हवा मनपर्सत थेड झालों 
होती. अशा सब थाटात खाँसाहेबांचे गाणें सुरू झालें. ख्लांसाहेबानीं 
आपला अगदी आवडता हांतखंडा ग्रॉडसारग राग गाण्यास 
सुरवात केली, पण या हवेच्या गारवातावरणामुलें खांसाहेंबांच्या 
आवाजावर परीणाम झाला व काँहाँ केल्या आवाज लागेना, नबांब 
साहेब गाणें ऐकून कंटाललें, खाँसहेबानों कसून प्रयत्न केंडा पण छे 
मजाच येईना. नबाब साहेबाच्या शेजारीच मागच्या बाजूस धर्गे 
खुदाबक्षांची तारीफ करणारें गवईबहदृर हुसेन खां बसले हूंतेँ, 
त्याच्या बरोबर नवाब सहिबाँचे कुजबुजर्ण खुरू झालें, आणि दा 
सहेबांना इकडे आता आपली अब्छ जाते म्हणृून दरदरून घाम 
घुटलेल! | इतक्यांत खांसद्िबांब्या मार्ग तेंबोरा घेऊन बसलेलें 
त्याँचे चिरजीव गुलाम आबास यानी खाँसादबांची मध्येंच एक तान 
पकइ्टन फार मजेदारपण पुरी करण्यात्रा सुंदर प्रयत्न केला, या 
गोशीचा साँसद्विबाना राग येंऊत त्या रागान्या आवेशात जोरकस 
आवाज लावला व त्या जोरकसपणासुद्ें घशांत आलेला दोष निघृन 
गेला, मग काय विचारतां जी मजा येण्यास सुरवांत झालीं, वा ! खां 
साहेबांचें गाणें पुढें इतकें रंगलें की, नवाबसाहेब, “ शुभान अश्य 
क्या कहूँ |” असे म्हृणुन खांसद्देबाँच्या अगदी जवक्र येवृन बसल्लें, 

खां सहेंब धग्गें खुदाबक्ष जन्मभर जयपूर दरबार्गब होते. 
दरबारचे सर्वे गुणी छोंक खां सद्दिबावर फार प्रेम करौते व त्याँच्या- 
बहुल अभीमान बाह्॒र्गात असत, महाराज रामसींगच्या * दरबारांत 
नेंहमी गाणें हे चालत असेच पण मघुन मंधुन गायन विषयावर 
चनौही होत असे, अशीच एकदां गाण्याबीं मैफल दोतीं, तेब्हां 
बहीराम खांसाद्देब स्वत:बहल मोंव्या अभीमानानें म्हणार्ले “महाराज 
ऊंघर जेन्हां गायन बिद्येने दान करीत होता तेन्दहां त्या ठिकाणों 


् 
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ठिकाणी नव्हते, त्यामुलेँ खरी गाण्याची शर्ल मलऊाबच मिह्ालौं 
आहे, ? हे स्वां सहेबांचे बॉलगें धग्गे खुदाबक्षाना रुचले नाहीं व 
ते म्हणाई़ें महाराज “' खां साहेब म्हणतात ते खरे आहे ! पण 
गायन वियेचे दान जेन्हां परमेश्वर करात होता, तेब्हां त्या 
छिकाणी फक्त मौच एकटा हजर होतों बाकी हे सर्व त्या ठिकाणीं 
+रहजर होते ” हैं ऐकून महाराज खुष झालें, 
खां कल्लन खां 

धग्गे खुदाबक्षाना शुलास आबास व कछन खां असे दोन 
मुऊझगे होते. गुलाम आबास हे नथ्तन परिबक्षांचा ख्याल गायकी 
अगदी सही सही गात होते. त्यांना हिंदुस्थान मधील सर्ब राजे 
लोकांकइन नोकरौसाठों भामत्रण हीते परण ते स्वतंत्र कृत्तीचे अस- 
ल्यामुर्ं कुठेच नोकरास राहौले नाहीत, खां साहेब कल्न खां याँना 
जयपूरचे न्यायाधीश विश्वेबरदीनय च्याकइन संगीत झा्लन प्रधातीऊ 
चाँगली माहीती मित्ठाली होती. विश्व॑ंवरादिन हे धम्गे खुदाबक्षाचे 
शागौदे हौतें, खां साहेब कक्नन खां यानी गायनाचा फार प्रचार 
केला. आपल्या. सर्वोच्या सुपरीच्ीत खां, फेयाज खाँ, गु. बिलायत 
हुसेन खां, गु० सादीन हुसेन खां यांना कक खां याँची तालौंम 
मित्धाली आहे, कल्लनन खां जयपूर दरबारी नोकरास होते, 
सवां साहेब शेर खां 

जग़ु खां साहेबांचे चिरंजीव शेर खां हे फारच तयारीनें व 
तडफदारानें गात असत, ते फार महत्वाकांक्षी व हिम्मतवान 
होते, त एकदां मुद्दाम आपलें गाणें स्रां साहेब हहू स्रां यांना 
ऐकविष्यासार्ी स्वाल्देरछा गेले, तेथें तें एका सराश्मर्थ्य ( लॉजीग 
बोर्डीग ) उतरलें व तेथेंच माईले, त्यांचे गाणें ऐकण्यासायील्ां 
साहेब हृदू खां दृत्तीवर बसून सराईमशयें आलें व शे' खांचे गाए 





| | 


| 
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ऐकून फार खुष झालें, आपल्या गाण्यांत नथ्थन परिबश्ष यांचि गाणें ७ 


दिसते असे हृद्द ख्तां यानी बोलून दाखविलें, नंतर त्यानों शेरखाना 
आपसल्या घर नेबून त्यांचें योग्य आदरातिथ्य केले, 


खां साहेब फेयाज्ञ खां 


गुलाम आबास याँना फक्त दीन मुलौ द्वोत्या, त्यांच्या मौव्या | 


मुलौचे चिरंजीव फेयाज खां यांच्या वडीलाॉंचे नाव सफदर हुसेनखां, 
हे चांगलें ख्याल गायक होते. परंतु हे फार तरूणपणी बारल्यामुद्ले 
फारसे प्रसीद्धॉंस आरले नाद्टीत, खां साद्देब रमझान खां रंगीले यांचे 


ह 


| 


| 





न 


चिरंज़ोंव महंमद अही यांचे चिरेजीव सफदर हुसैन खां. रमझान 
रंगीले हे उत्तम कवी सुद्धां होते, .यांच्या चीजा अजून आपणास 
ऐकण्यास मित्ठतात, त्यांच्या चीजांत त्यानीं रंगौडे हे नांव दिले 
आहे, सफदर हुसेन खां अकाली वारल्यामुल्लें फेयाज खाँ याँचे 
शिक्षण त्याँच्या आजोली त्यांचे आजोबा गुठाम आंबास याँच्या 
जवछ् झाले, त्याचप्रमाणें फैयाज खां यांना कहलनन खाँ याँचौं सुद्धां 
तालीम मिल्/लीं आहे. 

खां फैयाजखां याँचें १९०७ ,साली दसन्यास म्हैसुरूया 
महाराजानी दरबारमथ्यें गाणं केलैँ त्यावेीं साथीका तंबोरा घेवृन 
गु० विलायत हुसेनखां बसले होंते. म्हैसुसंब महाराज गाणें ऐंकून 
फार खुष झालें व खाँसाइबॉना सुवर्ण पदक व पीशाक बक्षीस देवून 
त्यांचा त्यौनी गौरव केला, 

बडोयाचे जुने दरबार गवईं फेज महंमदखां कृद्ध झाल्यामुल्े 
श्रीमत सयाजाराव महाराजानीं हिंदुस्थान मधुन चाँगला योग्य गवई 
शोधून आणण्यासा्ों फेज मइंमदखां यांना पाठविलें, ते से गवयांना 
ऐकत ऐकत शेवर्य आम्याला आले व तेथें त्यांनीं फेयाजसां याँचें 
गार्ण ऐकलें . गाणें ऐकून खुष होऊन ते बडोद्यास गेले, नंत्तर भ्रीमंत 


सयाजीराव महाराजांची भेट घेऊन त्यानीं फैयाजखां यांची स्तुती 
व बडोदें दरबारछा फेयाजखांच फक्त लायक असल्याबद्दल 


सांगितलें, तेन्हाँ श्रॉमेत सयाजीराव महाराजांनी फैयाजखाँ यांना 


बोलावुन त्याँचें गाणें ऐकलें व दरबारमण्य दरबार गधई अहणुन 
टेवल्यास काय पगार ध्याल म्हणुन विचारलें, त्यावेक्ती फ़ारच 


स्वस्ताई होती, चांगला गवय्या असला तर त्याला फार फार झाली 
तर रु, ५० बिदागी मिकत असे, अशी परिस्थीती होंती॑ तरी 


खाँसाहेबानी शंभर रुपये पगार घेरैंन म्हंणुत सांगितलें, खांसाहेब 
घरीं आल्यावर त्यांचे दत्तक वर्डील गुलाम आबास याँना ही गो 
समजली, तेन्हां ते फार रागावर्लें कारण हा पगार फारच कमी हौता. 


शैवटी ठरल्याप्रमाणं खांसाहेब फेयाजसां दे बडौदे दरबारी नोंकरीस 
राहिलें, श्रीमंत सरकार स़याजीराव महाराज जाणकर असल्यामुल्ैं 


पुढ़ें पुर्ढें त्यांनीं खाँसहिबांच्या पगारांत वेल्ोवेक्ीं वाढ केलौ, फेयांज 
खांसाहेबांचीं बर्याच ठिका्णी राजे रजवाब्थॉत गाणीं होऊन व्याँना 
पुष्कल्ल मानाचे किताब व बक्षिस मिल्।ली आहेत,म्हेसुर दरबारकइन 
आफताबे मुसीकी ( संगीत भास्कर ) असी पदवी मित्शाली, लखनो 
मॉरीस कॉल्जमघून संगीत रत्नांकर, बनारस कॉन्फरन्समध्यें संगीत 
चुढामण| मुंबईच्या मेयर साहेबाकइन संगीत सम्नाट, कलूकत्त्याछा 


>> गायन सम्राट गायकवाडकड्धन ज्ञानरत्नअश्या बन्याच पदनन्‍्या 


'फैयाजखां याना मित्ाल्या आहेत. 


संगीत कला विहार 
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इंदौरव्या तुकाजीराव महाराजानीं मौल्यवान हिन्याचा कटी 
बश्तिस दिला, त्याचप्रमाणें खांसाहेबाना इंदूर, म्हेंसूर, बडोदा 
दरबारमर्ध्यं भानाची ख़ुर्नों मित्ाली आहे, 

एकदां हर हायनेस चिमणादेवी ( बढोदे ) यॉच्याबराबर ९ 
भातखंडे काश्मीरला गेले होते, फैयाजर्सां सोबत होतेच तेर्थे दी 
सर्वे मंडत्मों गुलमर्गमण्यें एक महिना होती तेंथें फेयाजखां यांचे 
गा्णें एक महिना सारखें चाल होते, पं० भातखंज्याना त्याँनी साथा 
यमन द्ररोज निरानिराब्य्या तज्हेने सतत एक मंहिना ऐकविला, 
प॑० भातखंडे त्याँच्या गाण्यावर बेहद खुष झालें, ते ज्यावेंदी मुंबईंस 
आलें त्यावेत्लीं गु« विछायत हुसेनखां यांना चौंपाटीवर मेदले, तेन्हां 
त्याँनी फेयाजखांबइल फार तारीफ केली. पाहिल्‍यापासून पं ० 
भातखंडे याँव्यावर खाँ फैयाजखाँ यांच्या गाण्याची छाप हीतीच, 
पण कार्मौीरच्या मुक्कामामुत्ँ त्यांव्यावर आणखों परिणाम झाला. 
ते म्हणारुँ मी पुष्कछ गवई ऐंकलें परंतु फेयाजसां सारखें रत्न फार 
विरतठा, पै० भातखडे यांनी आपले पद्कशिष्य श्री, रातंजनकर 
याना खां फैयाजखाँकडे पाठवुन तीन वर्ष त्यांच्या जवब्यन तालीम 
चेवाविली व पुढें ते सध्यां छखनों मॉरीस ऋलेजचे प्रिन्सीपॉल 
आहेत. श्री, कृष्णराव रातंनजनकर, दिलीपचंद वेदी ( है 
असतात ) एस. के. चोबे हे (लखनौ) आता हुसेनखां हे त्याँचे मेंहुणे 
सध्याँ कलकत्त्याछा अद्ठित, असदअछीखाँ दिल्लीछःा आहत, स्वामी 
वल॒भदास अहमदाबादेस वगेरे खां साहेबाचे नामाँकीत दिष्य 
सर्वोच्या परिचमाचे आहत, 

लखनोच्या बेस सौजस्वानी म्हणून भुसलमानी धर्माम्यें 
मोहरमची गौँतें म्हणुन म्हणतात, ती सुद्धां खांसहिब फार सुंदर 
गातात, एका मोहरमच्या प्रसँगों छखनोंचे प्रसिद्ध गाणारे मसे 
अरव्वानी आसोसवाले यानी खाँसहेबाँना मोआ मान देंऊन एक 
हजार रुपये बिदागी दिली, 

खां फेयाज खां यांनीं पुष्कक्क रागात बन्याच चिजापण 
बांधल्या आहेत, जैजैवंती, गारा, सुतसार॑ग, सुर्मल्हार, मालकौंस, 
तिलक कामोद, रामकली, बिहारी, कल्याण बगैरे रागातीझ अनेक 
चीजा प्रसिद्ध आहेत, त्यांनी आपल्या चौंजांत “प्रेम पौया ? हैं 
नांव दिल आहे. 
खां साहेब॑ तसदु हुसेनरां 

काहनखां सहेबाँचे चिरंजीव तसद्द हुसेनखां, याँना 

संगीत शाल्लाची फार चांगली माहिती होंती, त्यांनीं 
आपले आयुष्य संगीत संशोधनात घालविलें, पुष्कछ परिश्रम 
करून त्यांनी सर्गात शास्नावर एक चाँगला प्रथ लिहिला, पण त्यांचा 
भत्त झाल्यामुल्ठें तो प्रैथ प्रसिद्ध होऊं शकला नाहीं. 








नए 
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स्वांसाहिब नथ्थनर्खा 

शरखाँचे चिरंजीव नथ्थनखाँ लहानपणापासूनच फारच चांगलें 
तैयारीनें गांत होते. याना त्याँचें चुलते गुलाम आबास यांच्या 
कड्न चाँगली तालीम मित्ठलिडी होती. शिवाय याँचे दुसरें चुलते 
ख्वाजाबक्ष दिल्ली दरबारचे गवई व दुर्सरें घसदिखां होरी धमार 
गायक याँच्याकडुन सुद्धां फार चांगली भरपूर तालीम मिकाली होती" 
या तीघाँच्या तालमीमुद्ठें खांसहिब नथ्थन खां यांची फारच 
चाँगली तयारीं झाली होती, याँचीं लयीची तान, आफार तान 
बोलताना असी साफ़ व भरदार होती कौं, सबे मोठमोव्था 
गवयानी ती मानली आहे. त्याक्या सार्थास साधारण तबरूूजी 
बसप्यास धजत नसे असे ते लयीचें फार पक्के होते व फार 
आड लयीनें गत असत, उत्तर हिंदुस्थानांतून महाराष्ट्रत येऊन 
महाराष्ट्रीयाना यानाँच गाण्याची चटक लावबिलीं, यांच्या नामाक़ित 
शिष्यांत दोन अग्रगण्य द्वाष्य म्हणजे स्व० भास्करबुवा बखले 
व गोव्याच्या बाबढीबाई भास्करबुवानीं आपल्या घराण्याची फार 
कीर्ती वाढविली, याँनी सवे दाश्षेण व उत्तर हिंदुस्थानात ठिक- 
ठिकाणीं गाऊन कमालीचें नाव कमविले व आपल्या गाण्यानें 
लौकाना तहाौंन करून सोडलें, त्यांचे शिष्य, मा० कृष्णराव 
फुलब्रीकर, बालगंधँव, श्री. गोविंदराव टेंबे वगेरे पुष्कछ नामांकैत 
लॉक आहत, नथ्थन खां हे शेवटी म्हेंसर दरबारी नोकरीस 
राहौें तीथे सतरा वर्ष नोकरों करून शेवर्टी तेथेच त्यानी देह 
उेवबला, ते कोल्हापूरला फार जात असत, तैयाना आपल्या 
शिष्याबहल फार अँभेमान व ग्रेंम असे, खांसाहेब नथ्थनखां 
याँच मोठे चिरंजीब महमदखां हे मोठे विद्वान होंते. याच्याजवत्ठ 
चिजांचा फार भरणा हॉँता, एक गोष्ट साँगतात कीं, कोणाहीं गवयास 
कोणतीही चाँज पाहौजे असल्यास ती सहँमद्खाजवक मित्र. 
परंतु ते स्वभावाचे फारच तापट दीते, कोणी चीज मागण्यास गेंला 
तर पहील्‍्यानें त्य ला चार शिव्या हासइन त्यादी पहिली हजेरी 
चैत व मग त्याला चौज सांगत, मात्र केन्हाही त्यांनीं कोणाला 
विन्मुख पाठविलें नाहीं. त्यांचे मांगचें बंधु अबदुल्य खां हैं चुद्डां 
फार तयारीनें गात असत, हे एकदां दिल्लीच्या श्रसिद्ध मैफलित 
गाऊन त्यांनीं आपलें गाण्य।नें तैथील सवे गवई लौकाँना थक्ष कलून 
सोडले आहे. याँच्या गाण्याची छाया अजुन फैयाज खां यांच्चा गाष्यांत 
दिसते, याँस्या मांगचे बंधु सर्दीकखां परंतु हे फार तरूणपणी वारलें, 
गुरुवये खांसाहेब विलायत हुसेनखां 

खाँसहिब नथ्थनखांचे चोथे चिरंजीव म्हणजे ग्रु० विलायत 
हुसेन खां यांचे शिक्षण पद्दील्याने जयपृरें महँमदबक्ष यांज्याकडे 


झालें, ग्रु० विलायत खांसाहेबानाँ आजोबाच्या चुलत भावाने 
म्हणजे खाँसाहैब महंमदबक्ष यानीं दृत्तक चेतक्ू, ते जयपूरला 
नोकरोस हेते म्हणून गु० विलायत खांसाहेबाँना त्यानी जयप्ररला 
नेलें व अलापीला सुरवात केली, पर॑तु हे फार वद्बल्कर असल्यामुल्लै 
त्यांचा जास्त वेछ ईश्वर प्राथनिंत जात अं, त्यामुद्ठें त्याना 
मुलाना तालौँम देण्यास वेक पुरत नसे अ#हृणुन त्यानीं आपल्या 
भावाचे शिष्य करामतखां यांना गु० विलायत्खाँ याना तालौम 
देण्यास साँग्रितलें, करामतखां हे जयपूरलाच नोकरीस होते... 
यांच्याकडेच नोंम थोंम, थपद, धमार याची तालीम मित्ााली 
व दूसरें चुलत आजे कह्ननर्खा याँच्याजवक्त अस्ताई ख्याल्ाबी 
तालाम मिल्ाली. त्याच वैद्हीं हींदां उर्दु पाठ शालैत गु« विलायते 
खां याँना पाठविण्यांत आर, तेथें थोडे फार शिक्षण झालें, वथाच्या 
विसाव्या वर्षोपासून गु० खाँ विलायतंखा याँनों आपल्या विद्वतेने 
व गाण्याच्या तयारानें, लोकांना खुष केले बन्याच ठिकार्णी याँना 
बक्षीस व पदव्या मित्यन््या आहेत मदँसूर दरबारं॑ कट्टन यौन 
सैगाताचायू, बनारसला संगात रत्नाकर अशी पदवी मिठाली 
आहे. खांसाहेबन! म्हैसूर व जयपुर दरबारी नोंकरी होती, परंतु 
तिथे त्यांचे मन छाग्रेना म्हणुन त्यानीं त्या नौंकप्या सोइन 
ते मुंबईस यैऊन शिकवण्या कहं लागले, सासाहेंबानों कन्याच सुँदर 
चिजा, धृषद धमार, पण बांधलें आहेत, त्यांच्या परी, मारी, 
नांव, मारूबिद्दाम, मैं वारी वारी जाऊगी? यमन, 'अजहन आये 
शाम? भिसपलछास. अशा बन्याच बिजा प्रसिद्ध आहेत, त्याँनौ 
चिजात प्राण हे आपले नाव दिलें आहे गु० खा० विलाग्रतन्न 
याँची शिक्षण देण्याचीं पद्चत फारच चांगली आहे, ते भापल्या 
दिष्यांना फार प्रेमानें शिकवितात, त्याँच्यासारखा शिकबिण्यानी 
हातोदी दृक्चीच्या लौकांत कमी असेल असें मला वाटते. 
गु० विलायत खां याची तालौीम माझी पत्नीं सो० सुशौलाबाईनां 


मिकुत असल्यासुक्रें त्यांच्या तालूमिन शिष्य कसे चांगल्या प्रकारे 
लौकर तयार होतात हा मलछा स्वत:ला अनुभव आहे, लोकॉना 
कदाचित्‌ ही अतिशरयौक्तो वाटेल, पण माझे मात्र खांसाहेबाबहल 
वरील प्रॉजल मत आहे. खां सहेबाँचा शिष्यवग फार मीठा व 
प्रासिद्ध आहे, इंदिराबाई वाडकर, सरस्वतोंबाई फातपैंकर, श्रीमतौ- 
बाई नार्वेकर, रत्नकांत रामनाथकर, द्वे इपद धमार अस्ताई ख्याल 
फार चांगले गातात, कोल्हापूरचे श्रीगजाननबुवा पुरोहीत, श्रीकागल- 
करबुवा, पेटीवादन पु वाह्ववेकर, श्री. सौताराम फातंपैकर असा 
बराच मोठा शिष्यवग आहे, परमेश्वर खां साहेबाना उदंड आयुध्य 
देवी अशी परमेश्वरचरणी प्राथना करन मौ वाचकांची रजा चैतो. 


( 


६ 
राग मान 

[ स्वरकार:- गो. तु. भातकुलीकर *' सेंगीतकलामिक्ञ ” 

सेभीत अध्यापक-नेशनल हाइस्कूल कॉपला . ( मुजफ्फरनगर ) ] 
दोहा:ः-- थेवत रौ गँधारम॒दु, मध्यम-नी कर हीन । 

प स थादी संवादि ते, गावत गुनी जन मीन ॥ 
यह एक अगप्रासिद्ध ' तोंडी * मेलोत्पन्न राग हैं। इसे स्वर 
श्रीं; गुस्वय पं. बिक दिगम्बर पलुस्करजी के शिष्य व मेरे पृज्य 
पिता प॑. तुकारामपंत भातकुलीकरजी “ संगीतविश्ारद ? ने. प्रचार 
में लाया | इस में मध्यम व निषाद स्वर संपूर्णतः बजे हैं, तथा 
रिपिस, गंधार व घेवत स्वर कॉमर है । इसका वादी- स्वर पंचम 
और लेंवादी स्वर षपडज है | रे प; ग ध 5 प; यह स्वर सँगतियाँ 
हुस में अत्यंत रोचक व आवश्यक है | यह राग अत्यंत धीर- 
गंभौर, शान्त तथा गमक और मीड प्रधान है । समय दीनका 


* जद... 
पहला फ्रहर है । पडडा:- ग॒ रे 5$ग रे 5$सा 555,घ सा रे 
# का  . का न्‍ 
ग$षरेप55गधपडऊ5रे गरे सा 5 ५६5। 


राग भमीनं-एकताल ( लक्षण-गीत ) 


“<+2 आल घेवत । प स्‌ वादी संवादि कहत ॥छ्ु॥ 
तोडीमें म-नि त्यज्ञत । 'गोविद' प्रात मौन भणत ॥ 
स्थाई 

सं. गम द /ण्णथ... ॥ दूं &०़।%ऋ ज " 
शत ग| 2, | रेप कवच | पप 
मद गिधा। 5 र२| री६5| चे5५ | वते 
मद ७ र्‌ ७ ३.५० डं 
पसां | थि-|[पग | पण रेग[ रेसा 
चि्ीी 
प्‌ सता | वा ५ दीर्स वा ५ [दिकद5 हत 
३२९ ७ र्‌ ७ १ छ 
अन्तरा 
फिर श्््ड के ] 
पत्रे।प- | गधघ।पगप। धरे [सांखां 
तो ५ | डी5 | में ५ |मनी5( त्यज्ञ | 5 ते 
है ४८ ७ र्‌ ७ ] थे 
गैरें ग॑ | रिसा[-घ|पध|प गप|गरे खस 
४ के नो ली 
गोइपि|[न्दप्रा।5 त|मी 5 न म5 | ण5त 
|... शक खत कब 
4 छः न ० ड्लै छठे 


राग मीन-जअिताल [ मध्यल्य ] 

अब का सोवे सखि ! जाग जागे । 
रेन बिहात जात रस बिरियाँ, चोलीके बंद ताग ताग।॥घा। 
जोबन उम्रैग सफल कर बोरी, आन-कान खब त्याग त्या। 
ललित किखोरी छूट अनेदवा, पीतम के गर लाग लाग॥ 





स्थायी 
पत रे 
अब 
वप- रग[|रेसागरे | गपगध | पप, ग॒रे 
का 5सो 5 कर्ण 2 ओ। र&ग अब 
५ २्‌ २ झ्ले 


आर 


च्‌ “अ अं, 

गध घ धघाप-प ग|पंग"“रेंग|रे रेखा ८ 
सै८ नवि।हाइतजा | 5तर स॒ बिरियाँ5 
# ्‌ ७ ३ 




















जल. उस पु 
सा रेग-[ “जे रेसासा|ग रे र॒प | थे पक 
यो ९ली | के 5५ जे दे |ता;गता। 5गं, अ व 
>< -्‌ ० £-] 

अन्तरा २ 

रस 
घि-पप[|छप गप [घधप धघ|-६-साट 
जो ६५ बन| उ मेंग स फलकर|[बा5री ४5 
५८ २्‌ ० ३ 
हे | ः डा 
र-ह्खां|]-सां घप|गपगण घ | पप, गे 
आ ९ न का | ५न स॒ बत्याउगत्या | 5ग, क्षत्र 
है र्‌ " «5 ह 





के अन्तरा २ 
पिप खां] रुं-सां-[ घ॒सांरें मं | रे प॑ ें गे 
ललित की सो 5री5 लू 5टआ नैंद्वा 5 
है ््‌ 9 ह.." 
रँगे-रें-रें|खां--घप 


< | 
गपगध पप,मरे 


ला 5गला| 5 ग,अब 
७ 








पी तमर 


के ५ गर 
८ र्‌ 











_ रोडिओ केंद्रे ब कलाबंत + 


( लेखक-- स. छू; जोशी, बी. ए, एलएल, बाँ, ब्रकौल, सातारा, ) 


आधुनिक युगांत रेडिओ हें ज्ञान प्रस्ताराचें व कलाग्रसाराचें 
फार मौर् व प्रभावी साथन आहे, जगांत खबे मोठमे।ठ्या देशांत 
अनेक ठिकाणों रोडिओकेंद्रें आहत, दिंदुस्थानात भोल इंडिआ 
रेडिओं या सरकारों व्यवस्थतेखालीं---दिलली, ज/लंदर, मुंबई, 
कलकत्ता, लखनों, पाटणा, कटक, त्रिचनापल्‍ली व मद्रास या 
ठिकाणौं रेंडिओकिंट्र असून शिवाय हेद्राबाद, औरंगाबाद, म्दसूर 
व बढेदे वगेरे ठिकाणा संस्थानांतकँ चालविली जाणारी रोडेओ- 


क्रेंद्रें आहत. 


रोडिओ कार्वक्रम ऐकणान्या जनतिला- ( [5(ट८ा८टा5 ) 
रॉडिओं कार्यक्रम ऐकण्यापालिकढ़े प्रत्यक्ष रोडिओ केंद्रांची व्यवस्थ। 
व कल्यवंतांचें तैथील प्रत्यक्ष अनुभव यांची काँदै।च माहिती नसते. 
मात्र ते जाणण्याची अनेकार्ना उत्सुकता असते, माझासंबंध मुंबई 
रेंडिओ केंद्राशी बन्याच वर्षाचा असस्यांमुक्ठ सदर केंद्राची माहदीती 
अनुभव ब कांही सूचना संगोतग्रेमी वाचर्काँपुर्दे मांडस्यास 
अश्थायी होंगार नाहौींत असे वाटते, 


मुंबई रेडिओ केंद्र 


मुंबई रेडिओकेंद्र क्िन्सरोंडबर मरीन लाइन स्टैशनपासून 
अध्यों फलौगाचे अतरावर सेंट्ल गन्हमेट बिल्डिगमध्ये तिसप्या 
न चवथ्या मजल्यावर आह, तिसच्या मजल्यावर रोडिओं ऑफि- 
सत्या निरानिराक्या शाखाअधिकार्याँच्या कचेप्या असून चवध्या 
मजत्यावर स्टरडिओं व वे।टिंगम्स अहित, निरनिरात्या कार्म- 
क्रमाकरता सुमारे १२ साउंडश्रफ व एअरकाडेशन्ड असे अत्यंत्त 
सुसज्ज स्टुडिओं आहत, याठिकाणी फक्त कार्यक्रम चेतले 
( रि८८ट५८ ) केले जात्ात परंतु सर्षे कार्यक्रम वरक्ौं येथौल 
(शा577(0॥6 50900) मधून ध्वनिश्षेपित (98090८9$50) 
केछें जातात, 


संगीत कार्यक्रम 


रेडिऔकेंद्रावर कायक्रम मित्रविण्याकरतां कलावंतांचौं प्रथम 
चाचणी ( [४ ) घेतली जाते. या चाचर्णीत प्रसंत त्सलेल्या 
ले।कांनाँ " आवाज मायक्राफीन ला योग्य नाहाँ ” असे हराबिक 
साच्याचे उत्तर पाठविले जाति, त्याँतून ज्याँगा निवडले जाते 
/ सबब दहोंताच कार्यक्रम देछ ” असे कव्यविल जाते, कलाबंत 
निबद ण्माबावत रोडिओ चालकांचे निश्चित घोरण काय अहे ते 


कलछत नाहाँ, कारण कांदीं लोकांनां पसंत का केले जाते तैं समजत ' 


नाहीँं व कांहों पसत दहोण्यासारख्या लायक छोकॉना कार्यक्रम 
मित्ठत नाहींत, याबावत एखांदी तज्ज्ञांचा कमी अरुण जरूर 
आह, अशा पसत केलेल्या कलाब॑ंतांची सुमारें ६००तें १००० 


ए ७, (१५ ७ 


अबढो नेंद मुंबई रेडिओ केंद्रावर आह असे संम्र॒जते, याकलावँतांचे 


पैंकी कांहीं कायमचे ( ?6गञाशा८॥( ) व काँद्ीनाँ कधीतरी 
कार्यक्रम मिंछतात अस ( ("४0०४ ) दोन प्रकारचे कलाबंत 
अद्देत., तसेच धैदेवाईक ( [20८ 5४099) ) व होशी 
( 2॥४(2८॥५ ) असेही दोन प्रकारचे कलावंत असतात, प्रथ- 
मतः रोडिंओकेंद्राकइन कलावेत्तकडे करारपत्र ( (०४9८६ 
(गया ) पाठविले जांति व त्यांत कार्यक्रमाची तारीख, वेत्शा व 
कलाबंताचा मुशाहिरा कव्यविल! जातो. यावर कगारपत्राबे मार्ग 
अनेक अदा छापलेल्या असतात. कलाव॑ताचे पैकों बरेचले निर- 
क्षर व ईंश्रजा न जाणणारे असल्यामुर् या अटींची त्यानां माहिती 


नपतते, यापैर्का कांही! अद्ी कलावंताचेवर जबा।बदारी टाकणान्या 
व्‌ थौच्याफार नुकसानीच्या अद्देत, त्यायाबत भअर्थात्त कब्यवंतताने 


कूडन विचार विनिमय ट्वॉऊन सामुदायिकरात्ण दाद लाफन चेगे 
जरूर आहे, उदाहरणाथे एक अट अशी आह कौ कोणत्याई 
कलाबंत।चा कार्यक्रम ध्वनिसुद्रिक करून (7८८०० ) तो पुन्हा 
घ्यनिक्षेपेतू ( 3030८95६ ) करण्याचा हृक्‍क रडिआकेंद्रानि 
आपणाकडे राखून ठेबला आहे. वाह्तविक कलावंताचे रशन ही 
नुकसानोंसी बाब आहे कारण कछाबंतास अप्ता ध्ननिमुद्विन कार्ये- 


संगीत कला विहार 


कम ( 3090 0८295६ ) करणेबदल फार कर्मा मुझादिरा 


मित्ठतो, वरीलश्रमाणें अटॉचा करारनामा कायक्रमाचे पूर्वी सुमार- 


१॥ ते २ मद्विने अगाऊ पाठविला जातों व कल्ाबंताने ताबडतोंब 
सदर करारत्ञाम्यावर सही करून आपण काणत्या चिजा गाणार 
त्याबाबत चिजा देऊन संपूर्ण माहिती कल्वावी लगते, 


कौपीराइट्यी अडचण 


चिजा पाठविताना कॉपौराइंटली अड्चण यते, सांप्रदायिक 
( ॥80|0४079। ) चिजाबाबत द्वी अढ्चवण नसते, मात्र 
मराठी अगर तत्सम इतर भाषितोंल चिजा गावयाच्या असब्यास 
त्या चिजा रचता करणारांची कल्ावंतानें परवानगों चेऊन ती। 
चिजासाबत पाठवावी लामते. हो गो्ट कलावताचरष्टीने आसदायक 
आह, कांही नाटकांतहि परयांबाबत रोढओ केंद्रानें अलीकडे पर- 
बानगी घेऊन ठेवले! आह परंतु अश्ञी परे फारच थोड़ी अद्वित- 
याबाबत रेडिओ केंद्रचि चालकाँनी परस्पर व्यवस्थाकरून कला- 
बैतांची गैरसेय दूर करणें जरूर आहे, 


वरीलप्रमाणें करारपत्र 4 चिजा रोडिओ केंद्राकढ्े पाठविल्या- 
नंतर कार्यक्रमांच अगेद्र सुमारें १५ द्विस नककीं वेल्ता व कायम 
केलेल्या चिजा कलावंतास कब्वविल्या जातात, याहोबाबत रोडिओ 
कंद्राकष्टन जरूर ता तत्परता नेहसी पाछली जात नाई, कांई। 
बेला ई। समज फारच उशीरा पाठविली जाते, तसेच कलावंतानें 
पाठविलैल्या चिजा ( (६था)5 ) मब्ये बदल करून अगदी 
निराब्या चिजा त्यास आयत्यविरक्ठीं कव्विष्याजातात व अशां 
चिजा गाण्याची कलार्वताना तयारी न होता त्या कशांतरी गाईलया 
जातात व कार्यक्रमाचा बेरंग होतों, याहै।बाबत रेडिओं ऑफिस- 
कह दक्षता पाछु॒ला जाएणें जरुर आहि, 


कार्यक्रमाचा दिवस 


प्रत्यक्ष कार्यक्रमांचे ठरलेल्या तारखेस कछाब॑ंतास कार्य- 
क्रमान्रे अगोदर अधीतास राडिओं केंद्रावर इजर रहावयाच असते 
ही वे कार्यक्रमाचे तालमीकरतां ( रिटाटआ5व। ) योजिलेली 
असते, तथापि याप्रमाणे अगोदर अधादास क्वचितच तालैम 


हे 
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घतलौ जाते, कायेक्रमाकरता कलावंतास वेल्बर स्टुडिओत्त नेण्या- 
करता रेंडिओ स्टेशनवर स्व॒तंन्न आधिकारी नेमलेलें असता 
याबाबत फारच अनास्था दिंसन येतें, जमलतम १०-१२ मिनिट 
अग्रोदर कलावंतास स्टुडिओत नेले जाते, त्यानतर इजर असताल 
त्या साथादारपिकी कांदीना तेथें साथीकरता बोलावितात साथी- 
दारांचे बाबतहि रेडिओ र्टेशनवर असावथा तशौी योजना मुर्लँच 
दिसत नाई, कलावंताचे मानाने त्यास साथीदार मित्तौलच असे 
नाहीं, साथौकस्तां दार्मैनिअम हे वाद्य आल इंडिआ रोडिओने 
बहिष्कृत टरबिले असल्यामुलें स्वराचे तंबारे स्टेंडड वग्हिसलबर 
घाईनें मिल्विलें जातात, कांही बेला अदमास्नानें ही तंबारें मि७- 
बूंन दिल्ले जातात व कलावंतास त्यामुढ्ें योग्य तो स्वर न 
मित्ठाल्यामुद्दें कायैक्रमाचा बेरंग होते, साथाकरतां सारेगी व 
फिडल ही दोन वायें असत्तात, सुरेल सारमौचौं साथ ही खरोखर 
पोषक असते, परंतु सारेगी सुरेल मिव्ठविण्याकरता जदूर त्तों 
पुरेसा अवधी न मिल्ठाव्यामुछें कांदी वेद्ां बेश्चुर साथावर 
कलाबंतांस गावे लागतें व सुरेल द्वामीनिभमर्ची माफंक साथ 
यपेक्षां पुष्कक बरी असेद्दी बाद लागतें. हार्मोनिअमचे साथी- 
बाबद रेरेओकेंद्र चालकानी फेरविचार करणे जरूर आदि. भी. 
बालगंधत्र व श्री, भास्टर कृष्णराव यांचे सारखे प्रथम लेणीचे 
कुलावंत ऑगिनच साथोवर नेहमी गातात. परंतु अशादी कलावतारना 
हार्मोनिअम बहुंष्काराचा नियम रोडिओं केंद्रावर लायू करतात व 
इतर साथीच गोंगाटात त्याना आपले कार्यक्रम पार पाडावें 
लागतात ! तसेंच संस्थानी रेंडिओं स्टेशनवर व नेंहर्मीचे ग।यनाचें 
कार्यक्रमांस या साथीचा सररास उपयोग केला जात असताना 
रोडिओ केंद्रवर मात्र या वाह्ाबर बहद्विष्कार का असावा ? याही- 
बाबत कलावंतनचिकड्ून सामुदायिक माग्णा होंगे जरूर आहे- 
फिडलचे साथीबाबतही कांह वेढां चासदायक अनुभब येते, है| 
साथ करणाबा अगाऊ वेल्ववर न येता कार्यक्रम चाल अख़ता 
मध्येंच प्रगटतो व कसेंतरी वाद्य टयून करून साथ करू लॉगतो, 
तबल्‍्याचें सार्थीबानतही असावो त्लौं व्यवस्था आढठत ना. 
स्व॒राचा तबला न सांपडव्याप्त मध्यम अगर पंचमाचे तबल्यावर 
गावे लागते व विशिष्ट राग गायकीचे दृष्टीन ही श्लाथ गेरसायीची 
होते, साथी बाबतची अज्ञा श्रकारबची मनास्था दुर द्वोणे मत्यंत 
जरूर आहे कारण त्यामुछे कार्यक्रमाना बिंघाड होती, साथी 
इतर तंत्र व्यवस्थित जमली तर कलाबंतास आपला कार्यक्रम 
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व्यवस्थित पार पाडणेच् जमतें, तसेच स्टुढिओ।मध्यें साथीदार व 
माईक पुे कलावंत येवढीच माणसे भसल्य!मुक्ठें * कमेभ्येबाधिका- 
रहते ' या न्‍यायानें कलावंत आपला कॉर्येक्रम पार पाडीत असतों, 
कलाबंतास लागणारे जरूर ते उत्तेजन देध्याकरता जार दोंग 
माणसें इजर ठेवेण्याची व्यवस्था झाल्यास कार्यक्रम आधिक उठाव- 


दार होतील, अख्ने वाटते, 


कार्यक्रमाच्या वेढ्ॉँ 


कार्यकरमांचे वेव्शाबाबतई। निश्चित घोरण आढल्त नाहीं, 
एकाच कलाबंतास सकावल्हों एक वेठ ब संध्याकार्न्दों दोनवेव्ठ अश्ा 
कार्यक्रम कांहवित्ा दिला जातो, सेध्योकालुूने दोन कार्येक्रमामध्ये 
बरेच अतंर असल्यास कलाबंतास रेंडिओ कंद्रावर तौन देलपारें 
मारावे लागतात, याबाबत्तहाँ कलावंताचे सोयाचे दृष्टीनें कार्ये- 
क्रमांचा आखणी होणें जरूर आंदे, काययक्रमास दिलेली बल्ट्टी 
बय्याच वेत्ओा गेरसोईंचा वाटले।, पंधरा मिनिटांचा अवधी मिठाला 
असल्यास त्यावेढात दौन चिजा गराण घावपढौचि होते व एक 
चीज गा।ईत्यास कंटाव्यवाणा होते, विविधतेव टरशेनेंही कार्यकर्मांत 
सुधार ण। दोणें जरुर आहे, राज ठराविक वेत्ाँ त्याब त्या चिज। 
"५ईल्‍या जातात व ऐकणारानां कार्यक्रम ठरांविक खाच्याचे ब 
कंटाब्ुूवाणं बाटतात, तस्ेंच कलावंतास दी त्याची सुधारणा होणेचें 
टश्टीन त्याचि कार्यक्माचे गुण देषाबहल सूचना मिंठ्णें जरूर आह 
व यांकरता एशलादी कमेटा भसणे जरूर आह, 


कलावंर्ताचा मुशाहिरा 


याबाबतचौ फरिहिथती तर वरील सब बाबौपेंक्षां कमालैची 
असमाधानकारक आहे, कलाबंतास मिल्ठणान्या मुशाहद्दिच्या्ें मान 
एकंदरीने फारच कमी आहे. बरेंच कलाबत आपणास्र मिकछ्॒णारा 
खरा मुशाहिरा खांगत नादईत, साँगायचाच झाछा तर ते फुगवून 
सांगतात, विशषत:ः परगांक्‍्चे बच्याच कछाव॑ताना प्रवासखचे घरून 
मिठणारा मुशाहिरा फारच कमी मिल्ठतों व तो दुसच्यास सांगर- 
णेही कमीपणा्े वाटतें, याबाबत बेगाक्तिक तकार केलो असतता 


संगीत कला घिहार 
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दाद लागत नाई, तसेंच निरनिरात्या कब्लांवंताना मिल्रणान्या 
मुशाहिस्याबाबत निश्चित घारण काँहीच आदक्त नाहीं, कछा- 
वंतांन सामुदायिकरीत्या याबाबत जाराचा प्रयत्न करून मुज्ञा- 
हिन्याची वाढ कहून घेणे जरूर आदि, 


पत्र व्यवहार 


पत्र व्यवह्राबाबतहाौ रेंडिओ सह्टेशनकड्ून मुत्ौँच समा- 
घानकारक व्यवस्था द्ोत ना, बहुतेक पत्रास उत्तरें मिल््त 
नाहईीत, करारपत्र पाठविल्यानतर एखाद्रा कल्लावंतानें योग्य 
कारणाकर॒ता भापणास हजर राह्याता ग्रेत नाही असे कलविल्े तरी 
व्यास बोछूांवणें केले जातें, करारपत्र पाठउविले असल्यानें त्याख 
नाइलाजानें दजर राहावें क्ागतें व भ्रव्यक्ष तेथें गेल्यावर तुमचे- 
करता बदली कांयेक्रमाची व्यवस्था फेली आह, तुम्दास येण्याचे 
कारण नब्हतें ? असे त्यास वर सांगितल्ें जांत, द्वाख्वे चोटातछा 
पत्रव्यवह्ाराबाबत व्यवस्थितपणा नसल्यामुद्े उदभवतो व तो दुरु 
होणें जरूर आद्धि, । 


संघटनेची जख्री 


कलाबवंतांना वैरालग्रमाणे अनेक प्रकार अनुभव येतात 
परतु संघटणा नखश्यामुक्े वरील तकारोंची दांद कशी लागणार ! 
इछीच। काठ खघटनेबा आहे, परकाय सरकार जाऊन आपण 
स्वराज्यात आहत, रंडिआ केंद्रांच सुधारणबाबत या स्वरज्यानें 
सुराज्य करणे कलावंतांच कतंग्य आहे याबाबत मुबईने स्थानिक 
कलावंतानी संघरतेचा प्रयत्न प्रथम केला पाहिज, परठिकाणन 
कछलावत अशा सगरनंक्व जरुर यंऊकन मिलतील-, 


वेरं।ल विचार रेह्रिजोकेंद्र सेस्थेवर केबत्ट टॉका रहणुन 
मांडले नसुन या सेस्थेचे कारभारांत सुथारणा व्हाबी याच केंकलछ 
प्रामाणिक द्वेतुन दिलें आदत, कलाबत वाचक याबाबत 
सहमत द्वोंतीछु व संघटर्णंस सुरवात करतीछ अशी। 
आशा! अहि. 


है 


द 


क्‍ 


* गांधब महाविद्यालय मंडर * 
नासिक त््यवार्षिक सम्मेठन का अहवाल 


गांधव महाविद्यालय मेंडछ का त्यैवार्षिक सम्मेलन 
ज्वा, २९-२३-२४ मई १९४८ तौंन दिन तक नासिक पैचवर्टीमे 
बडा धूम-नाम से हुआ । प्रस्तुत सम्मेलन में मंडल के अदाजन 
६० समभासद्‌ उपस्थित थे। भारत वे के अलग अलग प्रांतों मे से 
आये हुए सभासदों में संगीत चची, आपसमें पारचिय, और गायन 
वादन के कार्यक्रम इत्यादें में तीन दिन कब निकरू चुके इसका 
पताभी न चलता | आपस का बंधुभाव हृढ हुआ, जिसको कहते 


हे होता है । 


प्रथम दिन ईंशस्त-वन, पारैचय-समारोंह ओर स्वर्गेस्थ बंधुओंकों 
अजालिदान देने के बाद चुनाव का कार्यक्रम हुआ। ,मंडलने चुने 
हुए निम्न-लिखित समासदों ओर पदाधिकारिओं के नाम:--- 


(१) श्री. बा. र. देवघर ( प्रमुख ) 
(२) ,, व. य. राजोपाध्ये (प्रधान मंत्री ) 
(३) , शः£ ां. द्‌ः गद्ग (उप मंत्री ) 
(४) .,, शूॉं. ग. व्यास (खजानची ) 
(७५) » रावजीभाई पटेल... सभासद 
(६) ,, प्राणलाल शाह हि 
(७) » पुरुषोक्षम गांधी गे 
(८) ,, बिनयचंदज़ी हा 
(९) » रा. श्रों. बोडल हर 

हे (१०) ,, ग. का. निमकर $ 
(११) ,, अंगवतीप्रलताद त्रिवेदी ,, 


सम्मेलन में पास किये हुए प्रस्ताव:-- 


(१) मंडल को श्राथमिक पारिक्षाओंकी व्यवस्था सुसूत्र 
ओर व्यवास्थित करनेके लिये प्रमुख ऑफैस के आधिकार के नीचे 
ओर दो प्रांतीय सब दफ्तर खोले गये | जिसका स्थान अहमदाबाद 
( गूजरात ) और दिल्ली में रहेगा । और पहाँ के स्थानिक सभासदों 


कौं एक कमिटी बनाके तद्वारा केवल-प्रवेशिका प्रथम, द्वितीय वर्ष. 


और संगौत विशारद्‌ प्रथम वषे परिक्षाओंकी हरेक ब्यवस्था+-प्रश्न 


पत्रिका बनाना, परिक्षकोंक्ी योजना, पारेणाम जाहिर करना और 
परिक्षाकें बारेमे हरएक जातिका पत्रव्यवहार करनां इत्यादे का 
संपरणे आधिकार कमिटीकों दिया गया ॥ केवल प्रमाण पत्र प्रमुख 
के स्वाक्षरी के रहेंगे | परिक्षा शुल्क, खच बाद करके हेड ऑफीस 
में भेजा जाय | मार्क--शाट डबरू कॉपी बंनाकर एक हेड ऑफिप्त 
को तफ भेजनी चाहिये । पारिक्तक कॉमेंटी हर तीन सारूके बाद 
बदलनी चाहिये । प्रस्तुत सामान्य सभाकी #तरफसे बनाई हुई 
कॉमेंटीके समासद निन्न लिखित हैं:--- 


( महाराष्ट्र-मध्यप्रांत-और दूसरे प्रॉत ) 


(१) श्री. व, य. राजोपाध्ये (प्रमुख ) 
(२) ,, दे, छल. ज॑ंगम 
(३) ,, ग. का. निमकर 
(४) १2 के- शा, सोमण 
(७५) ,, म. रा. दाण्डेकर 
(६) » बा, न. क्षीरसागर 
(७) ,, शी. ल. सतप्रे 
( गृजयत काठेयावाड ) 


श्री, रावजीभाई पटेल. ( प्रमुख ) 
» गोपाव्ठराव जोशी 
» शी. द. गद्दे 
» पुरुषोत्तम गांधी 
५ कीलीदासभाई जोशी 
» सोमनाथ व्यास 
» रॉवसाहिब म्हसकर 
( दिल्ली-युक्त प्रांत ) 
पं, विनयच॑द्रजी ( प्रमुख ) 
श्री, वा. ना, ठकार 
» दा, श्री. बोडस 
» महादेव देव्पांडे 
» हा, र, कुछकर्णी 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(७) 
(६) 
(७) 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


संगीत कल्शा विद्वार ३१ 


( २ ) पारिक्षा पारेणाम एवं अन्य बाबतोंमें कमिंटींका एक 
मत न हुआ, तो अंतिम निर्णय गूजरात-काठियावाडका श्री, दे, द, 
गंदे को देनेका आधिकार है, और युक्तप्रांतका निर्णय थी, शॉ, श्री, 
बॉडसजी देंगें | यादि गद्रेजी और बोडसजी निर्णय न दे सके तो 
आखिर मंडल के प्रमुख अंतिम निणय दें देंगे। 


० | धर 
(३) सब केंद्रकः सँगात-विशारद संगीत-अलंकार और 
संगीत-प्रवीण यह उच्च पारिक्षाओंकी ब्यवस्थार्केद्र न्‍्यवस्थापक की ओर 
से मंडल के प्रधान-मंत्री करेंगे | 


(४) परिक्षकीं के भर्तें में निश्न लिखित निर्णय किया गया। 
हरएक पारिक्षक को आठ घंटे काम के लिये रु, १० मिलेंगे । हरेक 
आठ घंठें के हफ्ते की ₹. १० का हिसाब किया जायेगा । 


(५) आजतक सैगीत प्रचार कौ दृश्सि योग्य व्यक्ति को बिना 
परिक्षा दिये प्रमाणपत्र प्रदान करनेका आवैकार प्रमुख को था। 
भविष्य में परिक्षा दिये बिना किसी व्यक्तिकों प्रमाणपत्र 
लहीं प्रिढ्ेगा । 


(६) बम्बई सरकार प्राथमिक, माध्यामिक और उच्न-शिक्षण 
सैस्थाओंमे ( स्कूल, हायस्कूल और कॉलेज ) संगीत विषय जरूरी 
सिखलानेकीं व्यवस्था थोडेंही दिनमें करनेवालीं है । इस लिये 
मेकरूफा पुराना बनाया हुआ अभ्यास क्रम चाल रहेगा। उसमें 
अर्भी बदल करनेकी जरूरत नहीं | 


(७) अम्बंद सरकारकों तीनों दर्जे के रीक्षण संस्थाओं में 
सैंगौत का अमभ्यासक्रम किस प्रकार से दाखिल करना चाहैये 
इसपर मत दैनेके लिये जो कामेटी मुकारिर की है उसके सन्मुख 
मैडल की राय देनेके लिये(१) शा. ग. व्यास (२) ना. ग, व्यास 
(३) व. य. राजोपाध्ये और (४) ग. का. निमरकर इन चार 
सभासदोंकीं आधिकार दिया हैं । इन्होंने कामेटी की तरफसे मेद्रिक 
परिक्षा तक बीस (२०) रागोंक़ी मंजूरी, संगीत शिक्षकके लिये 
सैगोत विशारद पद्वींधरोंकी मंजूरी और उनकों बी. ए. वालछोंके 
स्केज़ के माफिक रु ७०-५-१२५ पगार स्केल मिलदेनेकी मंजूरी 
गांधव महाविद्यालय मंडछ के नोंटेशन पद्धातिको मान्यता मिलछानिकी 
ओर कोशिश करनी चाहिये । 


(८) मंडलका विमान संगीत विशारद्का कोसे चार वर्षका 
है, वास्तव में बढ़ पूर्ण होने को विद्यार्थीकों पंच वर्ष लगतेहीँ हैं। 
अन्य संस्थाओंके विद्यार्थऑंकों इसी परिक्षाको पाँच साल जरूर छंगतें 
है। मैडलका विशारद पदवीधर अन्य संस्थाओँकि विशारद्‌ से 
आविकतर यौग्य रहता हैं । लोकिन केवल वर्षोकी कम गिनती होनेंकी 
वजहसे मेंडलका विशारद कम गिना जाता हैं | इसलिये मकि्य में 
संगीत विशारदका कीस पांच वषका कर दिया जाय। 


(९) सरकार और अन्य संगौत संस्थाओँ की तर'से मंबरू 
के पंदवी को मैरी और अन्य संस्थाओंकी तरफसे पदवीके बॉब्श 
अन्याय न होने पाये उसका बैदोबस्त करदिया जाय | 


(१०) पँजाबका लाहोर धाहर पाकिस्तान में जानें की बजहले 
वहाँके गाँ, म, विधालय को जर्मान, मकान इत्यादिका जो नुकसान 
हुआ हे उसकौ भरपाई सरकार के पास मांगनेका इलाज 
किया जाय | 


(११) मंडल के स्थार्यी बब्यत्तित्ि में दव्य सहायता करनेके 
लिये हरएक शहरमें सत्र. प॑. विष्णु दिगैबरजीकी पुण्यतिथि मनानेकी 
प्रथा चाल करके, सैगीत के विविध कार्यक्रम रख कर, जो द्रव्य आय 
होगा वह खबे बाद करके मैंडल की निधिमें जमा किया जाय | 


(१२) मंडछके सभासद न होते हुए जो व्यक्ति अपना 
विद्यालय गाँधवे महाविद्यालय, इस नाम से चलाता ही और जो 
व्यक्ति मैंडलकी पदवी गैर कायदा धारण करता द्ौ तो क्या इलाज 
किया जाय इस बाबत कानूनी सलाह लेकर ब्यवस्था की जाय | 


(१३) मंडलने चलाई हुई मासिक-पत्रिका, संगीव-कला- 
विहार भांवैष्यमें ( एक दो महाँनेंमें ) केवछ हिंदी भाषा में चलाया 
जाय, जिस9 काफी ग्राहक मिल सकेंगे । मासिक पत्रिकाकी संपुषणे 
जबाबदारी प्रौं, देवघर (संपादक ) श्री. प्राणणाल शहा और 
श्री. विनयचंद्रजी ( सह संपादक ) को सौंप दी जाय | और स्व 
प्राहक बनके मासिकके ग्राहकोंकी सैख्या बढानंका हृरएक सदब्यकों 
आग्रह किया जाय । 


| क्‍ 
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नीट:-यह प्रस्ताव पास होते ही उपास्थित सदस्योनें नगद या 
ग्राहकों द्वारा जुलाई १५ तारीखके अंदर रु, १५०० जमा 
करने की प्रतिज्ञा की | यह कहते हमें हषे हौता है । 
(१४ ) इलाहाबादके प्रयाग संगीत सर्मितिकी प्च लिख के 
४ विष्णु द्गिबर युरनिव्हसिटी ? का काम काज ६ महाँने के अदर 
प्रा कर देन की कह देनेका। सामितेके तरफसे यदी छे महीने में 
काम काज पूरा न हो ती मंडल अपनी स्वतंत्र युनिन्‍्हार्सेटी बनानि 
क्री कीशिश करेगा इसके लिये खास जरूरत पडे तो इल्लाहाबाद को 
एक डेप्युटेशन मंडल की तरफ से शीघ्र ही भेजा जाय । 


करार ९ ५ ५२ ०) ।,, का मा ॥#*/! *!। ९७३ |, _#हर* कक कर्म की है डा कब 0#7 |) ज्ााशन्‍स्मवारक, ड्रक्राँ सवाका३ आर टी।७७४ 


संगीत परीक्षा 


१ (9३ ९ न>्याप 
गांधव महाविद्यालय मंडछ की ओर से महाराष्ट्र 


के बम्बई, सातारा, नांसीक, कराड इन केन्द्रेपर 
संगीत की परीक्षा दिनांक' ७ और ८ अगस्त १९७८ 
को होनेवाली हैं| परीक्षाथी अपने अपने फॉम्स १० 
जुले के पहले मंडल के दफ्तर में भेजे | 
+ मर +ः 
७ गुजरात और काठीयावाड की परीक्षा के सम्बंध मे 
प्री, रावर्जीभाड़ पटेल, प्रिंन्सीपल गांव महा विद्यालय, 
एलीस ब्रिज, अंम्दाबाद से पत्र व्यचह्ार कीजीये | 
५ ५ है 
७ दिल्ली युक्तप्रांत के परीक्षा के सबंध में 
प॑, विनयचंन्द्र मौद़ल्य, प्रिन्सौपल गांधव मह्गाबिद्यालय 
कौलॉट ऐ_स, नई देंलद्डी, से पन्न व्यवहार कीजीये 
२५ हर " २५ 
# महाराष्टू, नागपूर और नये केन्द्रे की परीक्षा 
के छिये प्रो, वर्सतराव राजोपाध्ये, प्रधान मंत्री गांधर्व 
मह[विद्यालय मेडल, व्यास भुवन, दादर, बंबई से पत्र 
व्यवहार कीजीयें | 


संगीत कला विहार 


(१५) संडल का बैंक का जेंकाउंट खजांचीं और मंत्री के 


संमिश्र नाम से चलछायां जाय | 


(१६) आशणामी ब्रैवार्षिक सम्मेक्नन १९५० के डिसेंबर मास 
में अहमदाबाद के काये करती औ की तरफसे बुलाया गया है । 


जे. य. राज़ों पांध्ये 
प्रधान मंत्री 


बा. र. देवधर 
अध्यक्ष 


पे. गायन महर्षि 
| कहर $ है 
अल्लाद्याखासाहब 
“- स्मारक सम्रतेती ७ 

पूर्वी निवेदिल्याप्रमाण पैं, गा, म, अछ्ाादिया- 
खांसाहेब यांच्या स्मारक समितिची नवीन घटना होंऊन 
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इश्माईनलाहेंब र्ज, लसाहेब | ) ॥ 
शु न ऊ ७ 5 4 
विज्ञापन का शुल्क लेखको का सचनाएँ 
कब्हर पैड न, «५ रु, १२५-०-० 
ब्रा भें २ आर ३ रु, ९७०-० ० । १७&ख कागज कक ए्कही ओर खुवाबच्प अक्षरौम 
संपूर्ण प्रष्ट रू. ६०-०-० दल 9. ० हे ० 
५ -दर, केवल * झल- इंज़ पर लिखकर मेजिये ! | 
द अध॑?” को. २ दूर-दूर, केवल ; फुल-स्केप साइंज पर लि 
8 - पाव ? रू.  १५-- ०७-० 
अरथपाव पृष्ठ रू. ७३-८-० २- लेख की पसदगी या नापसंदंगी- का ज्वाव 
.... भ्रतिसमय पेदरह दिनके बाद लेखकों को मिंलेगा। 
मुद्रत पृष्ठ ६? २८ ८” दो कौलममें 
2 दर पत्र विशापन के किए व्यवस्थायक को लिखिये ३- पसंद्‌ किए हुए छेख यथावकाश प्रकाशित 


विज्ञापल हमारें पास प्रतिमासकी १५ ताशेख के पहिले पहुँचना 
चाहिये, « ु 


4 


किये जायेगे । 


(कूल ऑफ़ इडिअन ध्यू जुक ४ नापसंद लेख वापस मगानेके लिये पोस्ट 


फ्ंच- ब्रिज, गिरगाँव बम्बई टिकिट भेजिये। 





समा" >्ञा 





7 अन्‍य. “३3 


(भीतकल!| 


# संपादकीय # 


परिचत्तन हु 0. | # 
जुर के अंकम दमने लिख| था कि अगल्त से ' विद्दार ! 
ज्ञु पुर्णत: हिन्दी में ही प्रकाशित होगा; तदनुन्लार यह अंक 
हम वाचकों के समक्ष हिन्दी-भाषा में ही रखते हैं। हर प्रान्त में 
सरकारी योजनाओं कें अनुसार [नदी का दी दिन-दिन प्रसार तथा 
यथाथक्ति समावेश किया जारद्दा है, जो उपयुक्त दवा है । इसी उद्देश्य 
को ध्यानमें रख कर हमने भी यद्द आवश्यक परिवर्तन किया है 
आत: हमें पूण आशा है कि वाचकों को यह परिवत्तेंश नितान 
प्रिय लंगेगा और वें इमारें उद्देश्य को पूर्ति, संगीत-कक्ना की सवा, 
तथा समद्धे के इस ओ-कार्य में कलाकार अथवा कल्-प्रेमी होने के 
नाते अपना पूर्ण ऋ्चयोंग देंगे। 


“कला विहार ? का प्रसार:- 

कुछ दिन पहिले मैं एक जलवे में गया था। मध्यान्तर के 
विश्राम के समय में और मेरे परिचित कुछ ग्रहस्थ खड़े हुए चाय 
थी रहे में। मेने सहज हो उनसे प्रश्न किया, “ कया आपने हमारा 


. मासिक देखा दे! वह आपको कैसा लगता दे! ” त्तित पर उन 


हू क्ष्य ने कहा, “ क्‍या संगात विषय पर कोई मासिक भी हैः 
और बह कहाँ से निकलता हे हमने तो बह आज तक देखा भी 
नहीं। ” यह शब्द सुनकर मुझे बडा आखश्वय हुआ । इम [परछल 
सात मद्दिनों से ' संगीत-ऋला-विह्वार ” नियमित रूप से प्रकाशित 
कर रहें हैं; किन्तु बम्बई् के समस्त संगीत-प्रिय छोंगो तक भी 
उसकी सूचना अभी तक पहुँची सौ प्रतात नहीं द्ोती। मैंने अपने 


हाथ में क अंक को उन्हें दिखाया। मार्क के वाध्म-स्वकूप को 





5 
प्रो, बी, आर. देवधर 


सहसंपादक 


प. विनयचद्रजी मौद्ल्प 


९-3 ४१6 प्रो, प्राणछाल शहा 
जज 
ब्यवस्थापक 


|| कक्ष |, ब्ऐै, | प्रो. वसंतराव राजोपाध्ये 
कह, खा 
४ 


श्र 
दे#२2222:2722 ३०७ न कस >#व्प का 


सबने प्रशंसा की और कुछ ने उसके कुछ प8,भी उलट कर, देखे 
आनंद की बात तो यद्द दे, कि उसी स्थान पर .दख नये ग्राहक 
हमें मिले । संगीत-सम्बनी मासिक की आवश्यकता सबको हैँ 
प्रतीत द्वोती हैं, भतः हमारे वर्तमान ग्राइक यदिं इस मासिक रो 
अपने संगीत-कला-प्रेमी मित्रों के स्रम्नक्ष रखने का कष्ट करें तो 
इसका प्रसार झट-पट हो सकता है| ““5०»- 8 « 
नवीन- उपयुक्त- संस्था:- &&2७9७., 5  - 

इस स्रेस्‍्था का परिचय आगें एक स्वतंत्र छेख में दिया है। यह 
बरस्था संगीत-कला कारों का होने के कारण ही इसको ! ॥ 
शाखायें इिंदुस्थान के प्रत्येक शहूर में 2५ आवश्यक है । 
मिन्न-मि्रं घरानों का बढ़ा हुआ झगड़ा तथा संघषरे एक और रख 
कर, छबकी एकता के बंधन में बाँधकर, संर्मात की उन्नति तथा 
बृद्धि करने का खुअवसर अंब आशया है | सब परान्नों के गवयों 
की एकत्रित करके, एक दूसरे का गाना सुनकर, अन्त में मत-भेद 
वाले राग। और राग स्वरूप के विषय में निव्वित मत ठहरानें के! 
काये में इस संस्थाका बहुत अच्छा उपयोग होग।। अपने घराने | 
का ज्ञान गुप्त रखते का सम्रम अब बात जुझा है | इस संस्थाये 
हमारे कलाकार अवश्य ल।भ उठार्वे | 


नया उपक्रम  पचश्न व्यचहार:-- 


इस अंक से “पत्र व्यवहार ” यह नया विषय आरंभ कहने 
में आया है | इसके मतों के बेखकड पूर्णता 'उत्तददायी रहेंगे 
व्यथ की निन्दा अथवा बदनामी करनेवाले पत्र स्वीकृत नहीं 
किये जोयंगे, परंतु ओकैत्त्य पूर्ण शब्दों में लिख हुए प्रमाणिक मरा 
अथवा विषयौ को अवश्य स्थान मिलेगा | 
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गायनाचार्य पं, विष्णु दिगंबर 


और 


उनकी कछा | 


ष्र€ 
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[ छे.--वी. आर. देवधर 3. /.., 
वे कौन से राजा 


न्‍ सत्र १९१० के मई महिने में मिरज के राजा साहब के दोनों 
हज कुमारों का विवाइ-समारंभ घुम-घाम से चल रहा था। 

+ आसपास के सैस्धाओं के राजा एवं पूना और बम्बई के बंडे-बडे 
«लोग इस समारंभ के लिये मिरज मैं इक्झ हुएंये। रात को एक 


घडौ बारात निकलने वाली थी। उस्रे देखने के लिये गाँव के दम 

हौग रास्ते के दोनों और खड़े थे। नौबत, घुडसवार, सिपाद्दी, 

.. आजंश्रों, बैंडवालें तथा उनके पाछे सब अमीर-उम्रा धीरे -धीरे 
| .. उले आरदे थे। हमारे पास ही के एक सज्जन इन बडे बडे छोगों के 
ह : विबयमे परिचय देने लगे, और हम सब लड़के पेरों की अँगुलियों के 
. अलपर खबें होंकर ध्यान से उनलोगो की ओर उत्सुकतापूर्वक देखने 
 आ। आगे जानेवालें लोगों की तरंफ मँगुली दिखाकर वें कहने लंगे, 
“यह देशों सांगली के राजा, वे उनके पीछे आनिवाले ब्रुधगांव के 
शजा, उन्नकी दहिनी ओर चलने वाले जमरखिंडी के राजा,” इत्यादि। 
हे राजा लौगों में एक गोरेसे शानदार ब्याक सिरपर॑ सुन्दर साफा 
अलापर चश्मा, अगपर बंदगल का रेशमी कीट और कैघेपर जंरी- 
का दुपञ्टा डाले चले आ रहे थे | इन विषय में हमारे पास वाले 
न्‍ को कुछभी परिचय न देंते देखकर, मेने उनका ध्यान 
उम्र व्यक्ति की ओर आकर्षित करके कट्दा, “ये किस गाँव के राज[ 
हैं, सो तो आपने बताया द्वी नदी?” इसपर वे सज्जन हँसकर 


द 
द 










विष्णु दिगियर पलस्कर दे |” विष्णु दिगेबर नाम कानों में 





चले, “वे कोई राजा-वाजा नई एक गयेये हैं और उनका नामः 


संचालक--* हकूल आफ इण्डियन म्यूजिक, ? बस्वई ] 


मुझ्ते बचपनसेद्दी संगीत से प्रेंम था-। सन्‌ १९१२ में नीलकंठ 
बुआ के गायन-समाजम मेरा नियामेत छूपसे छ्षिक्षण आरंभ हुआ 
था। प्राथमिक स्व॒र-ज्ञान एवं १७-१२ चीजें ही हो पाई दंग 
कि उस गाँव में प्लेग शुरू दोंगया और नीलकंठ बुआ शाला बंद 
करके दूसरें गाँव चले गये। इसके बाद १९१४ में पं, विनायकराव 
पटवर्घन राज-पुत्रों को संगीत सिखानेके लिये मिरज भाये | उनकी 
शाला में दी पदिली बार मेने पै. विष्यु दिगवर के नोटेशन तथा 
गानों कीं छपी हुई पुस्तकें देखों | अब में वहा सीखता था, एकबार 
पैड्तिजी उस शाला में पधारें ओर उनके सामने मेरा गायनभी 
दुआ | “गांधप महाविद्यालय! के अभ्यास्र-क्रम के अनुसार मेरा दो 
वर्षका अम्यास-करम भौँ पूरा न हो पाया था, कि वें पं, विनायकराबव 
भी मिरज छोडकर फिर बम्बई के 'गांधवे-मद्दाविद्याल्य! को लौट 
आये । इसी छभय से मेरा तथा “गरांधव मद्दाविद्यालय” का अभ्रत्यक्षं 
रूप से सैबध शुरू होगया। 


कुछदिन बाद, अपने विद्यार्थियों सद्दित पंडितजी फिर जल्ें 
करने के लिये मिरज आंये। मैं भा उनके मुकाम पर जाकर 
विद्यार्थियों से मिलने-जुलेन छगा। उन विद्यार्थियों के वे स्वच्छ 
स्रफेद कपडे, झत्तका अनुशासन और उनकी शिक्षा-पद्धति देख 
मुझ ऐसा छूगा कि मैं भी विश्वालय मेंजाऊं: परन्तु चरके सब कड़े 
लेग मुझे गाना। सिखाकर एक गवैंया बमाने के खिलाफ थे। 
अते,, यह इच्छा इस बार मनकी मन में दी रहगई | 

सन १९१७ में पै, विनायकराव किसीं कामेस मिरज आये थे। 
उनके साथद्दी मैं वापसी में बम्बद्े देखने के लिये गया और आँभव 
मदह्ावियालय में दवी उतरा | गणेशौत्सव्‌ का समय दोंनेके कारण 
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बूसरे विद्यार्थेयों कौ तरह मैंनेभी गायन नें भाग लिया। पंडित्जा 
भी वह्दां थे, अत: पदिलौद्दी बार उनका ध्यान मेरी ओरगया और 
उन्होंने मेरे विषय में पुछ-ताछकी | विद्यालय अनिकी मेरी बड़ी 
इच्छा है, यह बात उनके कार्नततक भी पंहुंच गई | वापेस लौटने के 


पहले में उन्हें नमस्कार करने के लिये गया और उस्र समय 


उन्द्रोंने कहा, “यदि तू घर से परंवानगी लेकर आजाये तो में 
तुझे ब्यालय में ले ढेगा |” मुझे बडा आनंद हुआ, तथा यद्द बात 
मैंने अपने पाक्की से कह्दी; किन्तु, किसेनि इस बातपर छयानव तक 
ने दिया | इससे मेरा मन फिर उदास होगया। 


जैसा कि ऊपर क॒द्दा जाचुछा हैं, प॑ढितजी को उस्र बारात्त में 
देखते ही मेरे सनने फिरते एक “उछाल खाई और 
दूसरें ही दिन उनके मुकाम पर जाकर मैं पण्डितजी 
से मिला। पहिले तीं उन्दौनें मुसे नहीं पद्विचाना; परन्तु, 
बम्बई की याद दिलातें हौ वे मुझे पहचान गये | उन्होंने 
कद्दा, “ तेरें विद्यालय में आने के विषय में क्‍या हुआ १?” 
झैने उत्तर दिया, “मुझे घरंस परवानगी हीं नहीं। मिलती; परन्तु 
फैने तों गैवया बनने काहीं निववय किया है । ” पंडितजी हँस [दिये 
और बोलें, “तू अपने भाई को मेरे पास बुलाला, जिससे में उन्हें 
समझा सकूं |” मेरी हठ-वश, अन्तमें, मेरेभार पंडितजीसे मिलने 
आये और मेरा विद्यालय में जाना निश्चित होंगया। सन्‌. १९१५ 
के जून महिने में में विद्यालय में दाखिल हुआ, तथा इस प्रकार 
पंडितजीसे मेरा सैबेघ हुआ | 


पडिलजी की कुछ याद रहने योग्य महाफिले:-- 


इस समय पैडितजीक। काज्न बहुत फेल चुका था | अध्यापकगण 
छात्रालय के विद्यार्थी तथा नौंकर इत्यादि श्रब॒॑ मिलाकर विद्यालमे 


लोगों की संख्यों १९७ से अधिक थीं। पंडितजीका सारा ध्यान 
मकाल बनाने में हुए कृज को चुकाने की भोर लगा होनेसे वे सालमें 
७-८ मद्दिने तो दौरे पर रहते ये। हम विद्याथियोंका शिक्षण 


दूसरे अध्यापकों के द्वाथ में था। 
बुधवार, शनिवार की रात, तथा सविवारकी शाम, इस प्रकार 


सप्ताह में तीन जल्ते नियमित रूप से रहते थे । पंडितजी बल्ब भें 
होते तो मवश्य ही एक न एक जल्से में वे गाते थे | इस जल्पे में हम 
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पैदा द्वों गया था । उनके साथ के लिये कभी-कुमी चार-चार 
















घी जी 42४१ # #+५+ / */६ 


विद्याल्यक्रे लोग ही सुननें वाले, तथा इस जहसे का देतु हम्मरा 
शिक्षण भी होने के कारण पंढितंजी हमें अलग-अलग सम्नयेक्ठ राग 
सुनाने थे। तबले के साथ के लिये म्रदंग-विशारदः बाबूरावजी 

गांखले, श्रापाद बुआ पुजारी, अथवा पंडित गोविंदरावजी, इनमें से । 
कोई दाता. था | इन जलसों में हम बाद में आये विद्ञार्थियों उनके 
गने पूरौं तोरसे छुननें को मिलें । भीम-पलासी, मुलतानौ-धनाश्री 
पूर्वी, मारवा, मिया-मल्हार व गौड़ मल्द्वार, ये उनके शाम के प्रिय 


राग थे। 'मग जैये हो” यहचीज ( इसके रांग के नाम के विषय 
मत-मभेद हैं ) उन्हें बंहुत प्रसंद्ी | इंत्रे गाते समय वे ढक्‍्ये” मम 
दो जाते ये | पैडितनी की आवाज बहुत बुलंद तथा उ्तनों ही 
मीठी थी | उसे कायदे के साथ बनाया था, अत; उसमें एक वजन 


शिष्य बैठते थे | पंडितजी तार 'सा? पर जाते कि चारों पुर लगाते 
थे; परन्तु, पंडितजी सांस लेकर फिर ज्यों ही 'साः लगाते कि 
चारों की आवाज कहें की कहीं लॉप दो जाती और केवल पैडितजी 
की ही भांवाज़ सुनाईं पड़ती थी | 


कोट सन्‌ १९२१ की बात होंगी। ऐसे ही रविवारके एक 
जल्सेंम पंडितजी «गनेंवाले थे | दूसरा कार्यक्रम समाप्त हो चुका 
था और ७ बजे शामको उनका गाना शुरू हुआ । वे हमेश! आनंद 
में द्वी रहते थे, पर उस दिन कुछ ज्यादद प्रसन्न थे | उध्ची समय 
श्री, माणिक प्रभु विद्यालय में ठह्ृरे हुए थे | उनके सारे गंवये और 
कितने ही वूंसरें नामी महमान इस जल्सेंम सुनने के लिये आये 
थे। घुनने वाला से दाँवानलाना भर गया था। पंडितजीकों कुछ 
बात याद आईं सी जान पड़ी | उन्होंने कहा, “आज मैंगु, 
बालकृण बुआर्ज। की खास तालीम सुनाऊँगा |? उन्होंने ' यक्नऋ * 

“ बनरें बैया,? यह ख्याल “ झुप्रः तालमें शुरू किया। फ 
भरने के बाद धीरें-धीरे आलापकों बढ़त शुरू की | सब तरह के 
आलाप समाप्त हो जाने पर बोल-अग श्रुरू हुआ । वे प्रत्मेछ बैल 
अग का झुरू करने से पहले नाम वतंते थे ) फिर ' सवाल-जबोब *? 
इस जाति की बोल-तानें आरंभ हुई। चीज़ के पहले शब्दोंको 
लेकर, पंडितजी एक बोल-तान शुरू करते, तों साथीदार | 
छोड़े हुए स्वर पर से चौज के अगले शब्द लेकर ह्वाल हूँ ३. ढ़ 





| 5 उनका उत्तर देता | पंडितजी उससे आगे के शब्दों में उन घुरों 
7 से ही दुंसरा ५शन शुरू करते तो दूसरा स्राथीदार उसका उत्तर 
ता और अन्त में समर के पास आते ही पंडितजी एक जोर 
तान भरकर नौने अति ओर उनकी तान समाप्त द्वोते द्वी तीनों 
|ज़॒ का मुँह पकड़ कर सभ पर आते थे। इसके बाद जलद- 
यकारी की बॉल-तानें शुरू हुई और अधिकाधिक मजा आने 
| गा। इतने द्वी में पंडितजीकी कितने बजे थे, इसकी याद आईं 
बौर जब यद्द मालूम हुआ कि ८ बजे थे, उन्दोंने कद्दा, “ आलाप 
और थोल तान समाप्त हौंते द्वोतें पूरा एक घंटा हौ गया दे, फिर 

द जी अभी तानें बाकी २६ गई हैं; परन्तु समय कम दौंने के कारण 
हद गाना यहीं बंद करना पड़ेगा |” उनके आलछाप ओर बोल 
द प्रगों में उस दिन इतनी मिन्नता दिखाई देती थीं कि, उसमें 
के वुनरावाति नहीं थे ऐसा कद्दा जाय तो अतिशयो।क नहों द्वोगौं ह 
द ५ उनको वह अनोखा माना मुझे आज भी पूरा तरह से याद है। 
विधालय के जल्सों में वें हमेशा महफिल की बजे हीं 

गाते थे | जाहिर जर्खे में जहां टिकिट लेकर आये छोगाँ 
कह पारसी इत्यादें लोग अधिक होते उस सभय उनका 
। गायन कुछ दूसरे ही ढंग का द्वोता था । एक दो 
_ क्ेंगदारों की चीजे, उसके बाद अथंपूर्ण सराधु-सैतौ के 
भजन, फिर एक आध घौंज इस प्रकार वें भैलें जुले गाने गातें थे । 





[ जल्से के छपे हुए कार्यक्रम जल्से स्रे पहले ही बाँट दिये 
जाते थे | सुनने वालों की पहचानो और उन्हें समझ में आ सकते 
वाली यीजों का माना शुरू द्ोते ई। छुनने वाले तालियों के बादल 
गजो देते थे। रागदारी की चीज जब बलती डोती थी, तो ये 
सुननेवाले कोग गेभीर-भावसे उसे सुनते रहते थे । 

मेंने जुन खत १९२२ में विद्यालय छोडकर स्वतेमता-पूर्वक 
अम्जई में रहना आरंभ किया | विद्यालय पर कर्ज का भार बढ 
जाने के कारण, बम्बई के विधाल्य को इमारत भा सैस्था के द्वाथों 
में १९३१३ भें छिन गई और पैंडितजी का मुकाम नासिक होना 
लिशछद्य किया गया | किन्तु, वे प्राय: अम्बई आते थे, तो मझसे 
उनकी सेट अवश्य होतीं थी | फिर वे भिन्न-भिन्न गांवों भें परिषद्‌ 
॥ का प्रचन्ध करने लगे और ऐप्े परिषदों में वें अपने सारे विद्यर्थिया 
को जामंत्रण देकर जुछाते थे। ऐसे अनेकों परिषदों में में भी 


क्या 





| 
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दवाजिर रहता था | संक्षेप में, पंडितजी को मुझसे प्रेम द्वोने के 
कारण मेरा और उनका संबंध उनके अन्त समय तक बहुत 
गहरा रहा । 


मेरे विद्यालय छोड देने के बाद संगीत क्षेत्र के नये नये नोंग 
से मेरा परिचय होने लगा |  तुम्दारें गुरुजी ( बालबोध ) सीधे 
साधेददौँ गाने गातै हैं ओर वे केवर प्रचारक ही है; इस प्रकार की 
टॉका भौँ मेरे कानों तक पहुंची | मैने पंडितजीके बड़े अच्छे गाने 
सुने थे, अत; इस प्रकार कौं अनद्टोनी टौॉका पर मुझ्ष आशय 
हुआ । इसके बाद, बम्बई के बाहर, दूसरे प्रांतों में जैसे-जैसे 
प्रेरा जाना हुआ वैसें-वेसे हो नये-नयें घरानों के वृद्ध तथा जानकार 


गंवैयों से मेरा परिचय हुआ, और उनमें स्रे कुछने, जिनसे मेरा 
घनि8 परिचय दो पाया था, पौडितजीके जवानी के गाने सुने थे | 
वें उनकी गायन कला की मुक्त-कंठ से प्रशंसा करते थे | परतु, इन 
परस्पर-विरोधी मर्तों के कारण में कुछ समझ ने सका, और इती 
कारण में इस विषय मैं विशेष जानकारी मांछूम करने लगा । 


किसी भी कलावंत को कला की असलियत अच्छी तरह समझने 
के लिये, वह कला उसने कैसे प्राप्त की, उसे केऑ बढाया, उसे 
उससे कुदरती शौक था अथवा उस्रकें लिये उश्चके हृदय में प्रेम 
बाद में उप्तन्न हुआ, ऐसी अनेकों बातों को खोजना पडता दे | 
पंडितजीने एवर्यं अपनी कोई यादगार लिखकर. नदी 
रखों हैं; लेकिन १९१६ में जब वें अमग्रतसर में थे, 
तो पै, गुर दित्ता खन्ना मामक झरुब्जन॑ नें उनसे पूछ पूछ 
कर बहुत स्रीं जानकारी एकत्रित को, और उन्दोंने “ पं. विष्यु 
दिगंबर जी के संशक्षिेप्तू-जीषन-बृतांत ” नामक ७६ ए४की एक 
पुस्तक प्रकाशित की थी | इसमे लिखीं बातें पैंडितजीकी स्वय॑ की 
कद्दी हुईं दोने के कारण अधिक विश्वसनौय हें | पं. बालकृष्ण बुआ 
के पास, जब पं, विष्णु दिगंबर गाना सौखंते थे, तो पं. अभक्लण 
जी दिलैकर ( बन|श्स ) भी थे. और १५९६ में पंढितीके हैं। 
साथ उन्होंने मिरज छोड़ा था। उनसे मुझे बहुत द्वी लाभ कारी 


परिचय मिल सका। सन्‌ १५९७ में पं, अनंत मनोहर (ऑंध ) 
भी मिएज छोडकर पंडितजी के पास गये, और ३-४ वर्षों तक 
उनकेद्दी पास रहें। उन्होंने भी कितनौदईदी बातें मुझे बताई। इसके 
अतिरिक्त मेरे बडे गुरू-भाई पं. वही, ए. कशालकर ( इलाद्वाबाद ) 
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भौर प्रिन्सिपालं बावूराब गोंखले [ बम्बद ] ने भा इस काम में 
मेरी बड़ी सहायता की | इस खब जानकारी दी का उपयोग मैंने इस 
लेख में किया है | 


॥| 


रुक पन तथाएक अपघात३ +- 
|. पंडितजी का जन्म १८७२ में कुरुंदवाड संस्थान के एक हरिं- 
 कौंतैन कारके कुद्धस्ब मेँ हुआ था| उनके पिताका नाम दिगंबर 
जुआ था | इस कुटुम्ब में किसी एक सिद्ध-पुरुषके होनेसे पह्दां का 


राज-घराना उनका आदर करता था। कुरुंदबाड की छोटी पांति 
के अधिपति श्रॉमेत दाजी साहब दिगंबर बुआ के छोटेसे विष्णु का 
छालन-पालन तथा शिक्षण अपने पुत्र नाना साहब के साथ-साथ ही 
करने लगे | विष्णु जन्म थे द्वी हुशियार था। अत, 
शाह्वा भें उसकी प्रगति भी सपा्टेस देने लगा। उसका 'शेक्षण 
बेप्रेजी व दूसरो तक ही दो पाया था कि उसपर एक आपत्ति का 
कोप हुआ। दत्तजयंति हें उत्सव पर नाना साहब के साथ लडके 
फटाके चला रहे थे। कुछ नट खट लड़कों ने फटाको में से बारूद 
$ निकालकर भोली करके रख दी और उसे चलानेंके विष्णु से कहा | 
* ऊपर ढँगारा रख देने पर भौ बारूद न चलौ, तो विष्णुने 
/। फूंक मारी | फूंकते द्वी बारूुद एकदम जरू कर विष्णुक्रे मुंह पर- 
आपडी, जिससे उसका मुँद्द जलगया और आखें को भी बहुत 
आचात पहुँचा | श्रॉमेत दाजी साहब ने कुरुंदवाड़ मैं सारे उपाय 
कर लिये; परन्तु किसी से भी लाभ न हुआ, अतः उसे मिरज के 
. बाला साहब के पास मेंजना पडा | मिरज भें अच्छे ढाक्टरों का 
इलाज #&ू हुआ और थोडे दिनों मैं मुह तो ठीक द्वीयया; परन्तु 
औँखे। को कुछ विशेष आराम न हुआ ॥ इसके बाद शाला मे 
अभ्यास करके पहले से द्व बिगड़ौ हुईं आँखों पर अधिक जोर पड़ने 
के कारण कद्दी दिखना बन्द न द्वों जाय, इस्र डरस्ले ठक्षे कोई ऐसी 
विद्या दे जिसमे आँखें का अधिक काम नद्गों सिखाने की 
सलाह बैदीं से मिली | विष्णु हरिदास के कुठुस्व 
में से था, यद्द जानतेद्दी ढॉक्टरनेमी उसे श्राता सिखाने की दा 
सलाददी और यह बात विष्णु कोभी अच्छी लगी | 
इस समय कुक्दबाड़ को छोटो तथा बड़ों पॉतियों. में एक 
प्रकार कौ ताना-तनी चल रहाँ थी। छोटी पॉर्ती के अधिपति 
दाजो साइब ने यद्‌ किसी एक-आष बिद्वात-शाक्षी को पास 
कजकिया तो बडी पॉँतिवाले बाला साहब अवश्य द्वी किसी बुद्ध 
| विद्वान्‌क्छो लाकर अपने पास रखतें। इस चढा-चढ़ी के कारण 










संगीत कला बिहार ध्‌ 


कितने ही अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ उम्च समय कुहूंदवाड मैं जमा हें! 
गये येँ। बडी पाँते में 'धिष्णुपत छज्ले नामक गवैये थे और बाला 
साहब को उनपर बडी अभिष्ान था। छोटी पँतीवाले दाजाँ साहब 
विष्णुपंत के प्रति-स्पर्धीँ बाल कृष्ण बुआ को बहुत चाहते थे | 
मिरज के अधिपति और दाजी साहब साइूथे और उन दोनों का सैबंध 
बहुत हो अपने पन काथा। विष्णु को गाना सिखाने का निश्चय 
दी जाने पर सहज हीं उनका ध्यान उनके प्रिय बालकृष्ण 
बुआ कौ ओर गया | इस समय बारू बुआ पिेरज के 
अधिपाते के पास थे । श्री. दाजी साइबने विष्णुकों गाना 
साखिने के लिये मिरज भेजकर उनकी देख-भाल का भार श्रौमेत 
मिरज अधिपति बाठा साहब को सौंप दिया । श्री, बाला स्रा: ने 
विष्णु के रहने का प्रबंध सरकारी बाढ़ें में ही करके, खनेपाने, 
तथा शिक्षण इत्यादि सब प्रकार की व्यवस्था अपने! द्वी देखरेख 
में करना शुरू दिया | 


पे. बालकष्ण बुआ की तालीमः--- 


इस समय यालकृष्ण घुबा मिरज के दरबार में गवैये का काये 
करते थे। उनका खाना-पीना सी सरकार कौ पांत में हाँथा; 
गयेये को खाना अच्छा चाहिये, अत: उन्हें पुए्ट-मोजन, हुआ, 
इत्यादे देने की चिन्ता और दंख-रेख स्वर्थ बाला साइब हाँ करे 
थे। विष्णु सुबद्द जल्दी उठकर, स्नान इत्यादि से निपट मुदकी 
के घर जाता था और अन्य विद्यार्थियों के साथ अपने हेह्में क। 
गुछ्-ग्ृह का कम ( पानी लाना, लकड़ी तोंढन।, इत्यादे ) करदे 
७॥-८ बजे सौंखने बेठता| उस समय ताँन गायिकायें बुआ साहर 
के पास सांखने के लिये मिरज में द्वी आगईं थी | बुआ साहब उन 
घर नहीं जाते थे। उन्हें द्दी सुबह गुरू-एइ पर आना पडता 
था और वें भी सारे विद्यार्थियों के साथ दी 
सालतीं | व ३०) द्वर » मद्िनि देती थीं, अत: छुबढ़ की 
तालोम नियमसे देती थी। घरपर सिखाना समाप्त करके बुआ 
साइबकी महल जाना पडता था, तथा वे भौजनकें पहिंले घन्टे-बेढ 
घंटे -विष्णुकी सिखात्ते ये। बुआस|इब दुपहरके भोजनक्े बाद वहीँ 
आराम करते थे। शामकों ३-४ बजे फिर तम्बूरा शुद्द दाता और 
विष्णुकों सांय;कालकी रागंकी चौंजें स्रिखाई जाती। रातकी भोजन 
के बदद बुआसाहब ९॥-१० बजे घर पहुँचते और घरपर फिय्डे 
सारे विद्यार्थियोंकी तालीम शुरू होती । 


अन आजन>«-भम 43 अमन». व्माापा अर. 


इस तालौम के समय ही विष्णु नियम से नहीं जाता था। 
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इधर विष्णु की बालक्ृष्ण बुआ के पास गायम सौखने के लिये भेजा 
शया है; यह मातम द्ेतिद्दा, कुरंदवाड की बड़ी पाँति में भी गड़बड़ झुर 
हों गईं। उस समय ६, विष्णुपंत छत्रे ने * मु>घबे ” रहमत खांको 
कुरंदवाड में लारखा था | विष्णु का प्रातिस्पर्धी बनाने के लिये आबू 
द्ौक्षित नामक हुश्यार, तथा आवाज वाले विद्यार्थी कों खां साहब 
पहमत स्वाँ के पास रखा गया । आबू दीक्षित को कोनसी राग तथा 
चौजैँं सिखाई जारही थीं, हसका पता लगाकर, श्रीमंत दाजी साइब 
उन सबकी पत्र द्वारा मिरज के अपिपति को सूचना देंते थे | दूसर 
ही। दिन भ्ीमंत मिरज-अधिपाति बुआ साहब से विष्णु की भौ 
उसपन्र में लिखी रागों और चौंज़ों को सिखाने के लिये कह देतें। 
किसी एक राग को रटने का काम, बहुत दिन तक करते देखकर 
खाना खातें समय बुआ साहब से वे पूछते, “ क्यी बुआ साइब यह 
शांग बहुत दिनों सें चल रह्दा है? ” मिरज अधिपति के इस तानेके 
कारण बुआ साहब को भी नये राग और नई चौंजें विष्णु. को 
सिखाना पडता था। 


इस समय युआ खाहब के पास १५-२० विद्यार्थी सीखने के 
लिये आते थें। इन साइबकों घर का काम करना पड़ता था। ऑंघ 


के के, पे. गुड़ बुआ, मिरज के वामन बुवा चाफेइर, तथा ऑऔंध के 
अनंत बुभा जोशी ये सब व्याँकि उसी समय बुआ साहब के पास 
अजिते थे | कुछ विद्यार्थी गुरु-धह में दवा रहते थे। इन में से इरएक 
को घर का कुछ न कुछ काम सौंप दिया जाता था |] 
के. नील कंठ बुआ जगम द्वी केबक्न ऐसे थे जो ब्राह्मण 
नहीं थे, अत: चरमे काम आंवे उतना गोबर लाना इनका काम था।. 
कठ्झों कारण उनके गुरू माक््योने उनका नाम  शेणैया ? 
( शैण गोबर ) रख दिया था| आगे चकछकर वे ही मिरजमें “शेणैया 
नौलकंठ बुआ ! नामसे फ्रसिद्व हुये । 


गुड़बुआ तथा विष्णुबुआ मैं उस समय बविद्ाके कम्बन्ध्में द्वोड 
उनी हुईं थी। सब विद्यार्थियोंकी यद्द मालम था कि विष्णुक्लो राज- 
महल्म स्वतंत्र ऋप॑से शिक्षा दी जाती दे। गुंड़बुआ झुरूजीके घेरकी 
रहीई इत्यादिका सारा काम कर चुकनेके बाद, अपनी भिक्षाकी 
ज्ञौली लेकर सरकारी बाडेमें मिक्षा माँगने जाते, और बद्दांभी बाहर 


कि... जी हाथ 
सेगीत कला घिदार 
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खड़ें रइकर सारी तालीम घुना कस्ते। यह बात सरकरके कार्नौतक 
पहुंचतेद्दी, उसे भिक्षाके लिये बाडेने आनाभी बंद कर दिया गया। 
स्वयं गुड़ुबुआके पिता गवये दोनेपर भी वें अपने पिंतातें “ भ 
बालक़ृणबुआकेही पास गायन सीखुंगा ” कहकर ही, मिरज आये 
थे। वे गुए-सेवा बडा मन लगा करते थे | इस कारण बुआसाईन 
उनपर बडे प्रसन्न यें। जब ऊपर कटद्दी हुई बात, उन्हें गुडुबुअर्नि 
कद्दी तों बुआसाइबने कह्दा, 'गुँड॒ तू कुछ चिन्ता मत कर | जो चीजे 
मैं विष्णुकों बाडेमें स्िल्वाऊँगा वे दी तुझेमी में घरपर द्वी सिखादूगा। 
विष्युक्नो यद्यपि सरकारी सहायत्ता मिलती थी, तो भी वह्द युद-सैंवा 
से जी नहों चुराता था। अपने द्वेस्से का सारा काम वह ठीक-टंक 
और नित्य करता था। उसकी जाँच करने के लिये गुर-पत्नि बच्चो 
का मल-मूत्र साफ करने लिये भी कटद्दतों, तो बह भी विष्णु तुरन्त 
और ठ'क प्रकार से करता | विष्णु को सरकारी मदद होते हुए मी 
उसकी गुढु-ल्ेंवा उच्च-कोंटि की देखकर बालक्ृष्ण बुआ भी 

बहुत प्रेंम करने लगे | वें जहाँ भी फेरी पर जाते, विष्ण| को साथ के 
लिये अवश्य ले जांते | 


विश्यु कौ आवाज भारी हॉने के कारण उसमें कुदरती-तान नही 
थी। बुआ साहब की गायहीं तान-बाजी की देने के कारण 
पाले पहल उस पर क्रौध कर बैठते थे। बिष्णु पहिले से दवा 
होने के कारण, उसने बड़ी महनत करके अन्त में तान निकाललीं | 
वद्द घंटों प्रदनत करने लगा, जिससे ब.डे के दूसेंर लोगों को परेंशाओंँ 
होने लगी 


बाड़े के पास ही एक पुराना और थोड़ा मिरा हुआ स्रा 4९ 
लेकर उसने वद्ों महनत्त करना आरंभ कर दिया | विष्णु बहुत 
महनत करता है, यह देखकर श्री. मिरज अधिपति ने भी उसका 
खुराक की उचित व्यवध्धा कर दी | उन्दंनि कोठ रो को हुईम 
दिया कि विष्णु जब और जितनी भी माँगरे, उस्लें उतनी द्वी मेंवा 
( बादाम, पिल्ते, छुद्ांर ) ओर दूध इत्यादि चीज दें दा जावे । 
धौरें-धीरे उसकी मददनत इतनी बढ़ गड्ढे कि उस फूटे-दूंदे मैने 
को लोग ' भूतस्त|ना ” कहने लगे, क्योंकि जब देखो बढ 
विष्णु का सान्में कोई भूत गा रद्दा हो, ऐसा जान पड़ता था। ईर्े 
तपस्या का फल उसे जल्दी द्वी मिला और उसको आवाज़ थे 
सुन्दर तान निकलने लगी। यह टप्पा जसाँ तान बाली की . 
सहज ही गानें लगा। 
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दिचाह:-- 

१५ वर्षेकी आयु में सैमौत ख्लौखने के लिये विष्णु मिरज गया; 
किन्तु कुछ मद्दिनों में ही उसके पितने उसे वापस कुरुंदवाड़ 
; झुला कर, उसका बिवाह कुदंदवाड के पोस्ट मास्टर केलकर सा 

का बहन कु, विठाबाई से कर दिया। विवाह के पश्चात्‌ विष्णु फिर 
मिरज में आकर संगीत सीखने लगा | दौ-तौन वर्ष द्वी शिक्षण 
| दो पाया था कि पिताजों फिर कद्नें लंगे, “ अब शिक्षण बन्द 
करों ओर कुरंंदवाड आकर अपनी छ्लौका भार सैभाल कर गृहस्य 
| की तरह रहो |” वे समझते ये कि विष्णु कों कीतेन करने भर 
तक तो शिक्षा मिल द्वी चुका है, फिर ब्यथे में अधिक सौंख 





ह कर भी क्या करना है! मिरज अधिपति के कानों तक 
जब यह बात पहुँची, तो उन्होंने विष्णु को बुला 
कर कटा, “तेरी पत्नि के खैंचे भर के लिये 

गाना मत 


. यादे चाहिये तो मैं वार्षिक १०० रु, देताहूँ, पर 
छोड़ | ” विष्णु कौ भी बडी इच्छा थी कि वह एक बडा गवेया 
बने, फिर श्रमंत कौं इस उदारता से उसका शिक्षण एकाएक 
बिलकुल बंद दोनें से टल गया | पिताजी को भी कुछ , समाधान 
. छुआ। वबिए्णुनें फिरसेँ अपना अभ्यास सुरू कर दिया। इस 
प्रकार उसने यह शिक्षण सरात-आठ वर्ष तक चालू रखा | 


मरिज छोड़ने का विचार:-- 
विष्णु के सहपाठी गुडु बुवा बाल कृष्ण बुआ के पास बारह मांहने 
दी नहीं रदते थे। कुछ मद्दिने शिक्षण होता कि वें थोंडे समय 
के लिये फेरी पर चल देते, ओर फिर साँखने के लिये आऋ जाते । 
हस प्रकार गुड़ुबुवाने ७--८ व श्ीक्षकर एक फेरा किया और 
उसम प्राप्त घन से उन्होंने बाल कृष्ण बुवा की ग्रुरु-पूजा बडे ठ् 
बाठसे करके गुरूजी कों नकद ६०० रु, तथा कपडे ब्त्यादि दिये 
| बुआ साहब भी अपनी इस पहली ग्रुरू-पूजा के कारण गुँडु बुआ 
पर बडे प्रसन्न हुए | विष्युने भी सोंचा कि वह भी इस प्रकार 
फेरी भें घन कमापर यग्रुहू-पुजा करे; परंतु श्रीमत मिरज के मद्दा- 
राज और बुआ स्राहब कौ आज्ञा के 
सैभव न था। 
श्रीमंत मिरज-नेरश की औषधि के कारण दीं बुआ सा; का दमा 
पूरी तरह ठीक ह्वॉकर उनमे फिर पदिले जैसा गाना गाया जा सकने 
लागाथा , यह उपकार उन्हें अन्त तक नभूला। दमा अच्छा हो 
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बिना, उस समय बाहर जाना 
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जाने पर चुआ साइव को मिस्ज की जऱ-बायु बहुत पत्धेद्‌ आह 
उन्होंने वहीं २हने की इच्छा श्रौम्नत को प्रगट कौ । श्रीमत ने भी 
ल्मे दाथ दरकारी -गवैये के €व/न पर उनकों नियुक्ततर दिया, 
अपनेशं साथ उनके खाने-पानिक। प्रबंध भौँ कर दिया । वे स्वय 
जुआ साहब से गाना इत्यादि ग्राँखनें लगे; परंतु उन्हें रूथाछ गाना 
कुछ अधिक पसंद नहीं था। कुछ दिनों में .तों वे बुआ साहब ही! 
को भायन के सम्बंध में कई सूचनायें देने लगे ओर बुआ साहब भी 
राजाज्ञाका मान रखते हुए सारी बातों को ध्यान से सुनते रहते 
फि( नानासाइब पानसे के शिक्ष्य, बल़्वेतराव कैश श्रीमंत को सद्ंम 
सिखाने मिरजमें आगये | वें नित्क गांजे के नशे में दाँते थे, तथा 
किसीभी गवेये के साथ झदंग बजाते हुए, उल्टे-स्रौंथे बोल बजाकर) 


उसकी तालसे क॒द्ीं का कही लेजाना अपनी शान पम्रझ़ते मे | बाल, 
कृष्ण बुआ को ता श्रीमंत के ही कामने बेताल सिद्ध करके ने बड़े 
खुश होकर खूबही बिढ़ाते थे | इसरो समय मिरज में एक महेश्वर जुआ 
घुघरे नामके टप्पा गाने वाले गये आये हुय थे | वे कुछ दिनों बा 
कृष्ण बुआ के पास ख्याल स्रीखते थे [ बुआ साहब का गानाहसुनने के 
बाद ध्राध्षत इन महंखश्वर बुआकोां बालकृष्ण बुआसेभी उंबा छ्था 


देकर गाने के लिये बठाते, और टप्पा छुनते थे। विष्णुभी वहीं 
दाता, अत: यह बात उसमें अच्छी न लगती थौं। 


फिरमी श्रीमत तो आश्रय दाता ये। वह । 
भी तो उनसे क्‍या कट्टे / श्रीमंत बुआ साहब को बंढे बुआ हि । 


दिष्णु को छोटे बुआ कहइंब्रे थें। विष्णु पर तो श्रौमंत का फ्रैक था हो 
परन्तु धीरें-बारे कुछ ऐसी घटनाय होने लगी, कि विष्यु का मः 
शीघ्र ही मिरज छोंडकर चले जाने के लिये उतावला होने लगा। 
श्रीमंत जब ' अपनी बग्धी मैं जाते होते तब श्रदि उन्हें बुआ साइन 
और विष्णु रास्ते में जाते हुए मिल जाते, ती वे छाथी रौककर ही 
बुआ को बुला कर बम्धी में बेठा छेते, और बड़े बुआ बेंचरे अकेडे 
ही चलते जते। ऐसी अनेकों घटनाओं के कारण विष्णु को 
कुँआ तो उघर खाई ? जैसा मार्म देने लगा। इधर गढ के 
हृदय में बहुत ह्वी आदर व श्रद्धा होने के कारण ऐसी ज्यादती के 
कारण गुर-शाप ओर उश्षस्तें जन्म भर भौ यश न मिलने का उसे भ। 
था, तो उधर श्रीमत द्वी जाध्य दाता होने के कारण उन्हें अप्रसन्न 
करना भी कठिन छी समस्या थी | विष्णु इस समय ऐसे चक्करे में पढे 
गया | अत; मिरज छोड दिया जाय यह उध्के मंतमे भावना सो 
उठने लगी। | 









है... टाइट पटड को तो नियमित रूप से बाड़े मद्दी शिक्षण मिलता था; 
वतु उसके अन्य गुरुभाईयोंको तो बस गुरु जी की लद्दर 
दी विक्षण-पाने के लिये निभर रहना पड़ता था।! 


कारणों से इन घर पर सौखने वाले विद्यार्थेयों को” 


जी अब तालौम भी नियमित रूपसे नहीं देते थे । विष्णुकों 
शत और अच्छी (विद्या मिल चुकी थी। वह मिरज छोड़कर 
'र घला जाना चाइता दहै। यद्द माल्म दोतेही उसके कुछ खास 
_भाईयॉनेरमा उसकेद्दी साथ चल देने तथा आमें उस ही से विद्या 
विनेका निश्चय कर लिया। यह ग़ुप्र चचो शुरू द्वी गईं। श्रीकूण 
कर व तातोबा पेंडसे, इन दोनोंकों विश्णुके है! साथ चल देना 
'तसे .कहा, सात आठ दिनके लिये मुझे अपने सम्बंधीस 

ने जाना हे |” उठे दिन रातके समय श्रीकृष्ण दिलकर व 


मे और ( फिल्द्दाल ) अनंत मनोहर यहीं ग़ुरुजोंके पास रहें 
। ै 
। 
श 

शो पंडसे हन दोनों साथियों के साथ विष्णुने, मिरज 


















१३ घंटे तक उपने अपनी महनत बढालौ, और 
परभौ आबाज यर कोई बुरा परिणाम न हुआ, तो फिर 
प्रिरज छीडनेंका पक्का विचार कर ही लिया । सन्‌ १०८९६ को 


दि ऐसा दिखाई दें कि गुएजी तो कुछमी नहीं सिखाते ६, 
ण-पूर्णिमा के दिन सरकारके साथ श्रावणी मनाने के आद्‌, उसने 
.. ब 


हभौ बाद मेँ जाकर विष्युक्रे साथ द्वे। जाय; यद्द निश्चय किया 

| बाहर निकलनेके भाद बड़े २ गबत्ैयोस्रि टक्कर लेना पड़ेगी 
बिष्णुने अपनी रियाज का समय बढ़ाना आरंभ कर दिया 
द्या | 

॥ है, 







बुआ 













ज स्रे तेयार द्वो कर आये गवेजे द्वोनेके कारण छॉक विष्णु को 
शछा बुआ !' के नाम से जानने लंगे। मिरजकर बुआ और 
३ दो साथी सातरा मेँ दाढा साहब करंदीकर के पास, ऑष 
था के द्क्केन्ों के बाद, जा पहुँचे | वहां उनका एक गायन- 
हुआ | ४-५ घंटे तक गाना द्वेनिके काद दादा साहब ने 
बुआ के द्वाथपर १० रु बिदायगी के रक्ष विके। 

गी | इतनी द्वा / ” मिरजकर बुआ क्रे इस क्षैक्ष का उत्तर 
साहब ने यद दिया, “ अम्मी केवल इतनी ही; किन्तु तुम 
मे कभाकर फिरसें आये तो एक द्वी गाने के १०० रु भी 


ह। 
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दूंगा | ” मिरजकर बुआ ( प॑, विष्णु द्गिबर ) ने हन शब्दों की गांठ 

बांघली थी | फिर १९१६-१९१७ के लगभग वें हंवय सतारा गये। «-. 
दादा साहब करंदीकर भी चतुर थे। उन्होंने बुआ को बुलाकर 

अपने ही घर पर उनका गायन कराया और अपने पहले कहे 

शब्दों को याद कराके, उन्हंने बुआकों १०० ८, बिदायमी दी। 


यशस्था महफिलें और कीछति:- 


उस समय समाज गयषैयों कों अधिक सन्प्तान कौ दृष्टि से नहीं ९ 


देखता था। गँवया यदि दूसरें गांव में 
में तंबूरा दवाकर बड़े बडे लौंगो के घरों पर जाकर उनसे प्राथेना 

करना पडता था, “ भें एक गयैया हूं, आप मेरा गाना घुनने का 

कष्ट करेंगे क्या ! मिरजकर बुआ इस बात से चिढ़ गये थे, और 

“* तंबूरा बम॒ल में दबा कर मैं मौँख मांगता नहीं फिंगा ? यह 

प्रतिज्ञा उन्होंने सतारा छोडतेदी करनी थौं। खतारा से -वे बन्बई _ 
हँते हुए बढौंदा पहुंचने | एक मौदर में उन्होंने स्वयं गानें कौ मदद 

फ़िल करने का .निश्चय किया ओर गांवके सब बड़े और नामी लोगों 

को सुनने के लिये लिसत्रेण दे डाला | उस समय मिरज़कर 

वुआ की बहुत कुछ तयारी थी। मरहूम खासाहब मुहम्मद 

खाँ ( दृददू खां के बडे बेटे ) के साथ बालक्ृष्ण बुआ एक-डेढ़ वर्ष । 
रह, चुके थे, अत: उनके गरनेंके के ढंग को वें 

हूबहू अपने गाने “में दिखाने लगें थे; और  मिरजकर 

बुआ को भी उस्तीं गायकी शिक्षा मिल चुकी थी] ह 
खांसाहब बडेदा में एक-दो बषे रहचुके ये अतः वहां के रसिक 
उनकी गायन-कला की पद्चचानंते ओर समझते थे | बस॒ मिरजकर 
बुआ से भी उसौ कला को सुनकर बडोदारम पहली ही बार मैँ 
उनका प्रशंसा होने लगी। इस जवान गदवैयेकी प्रशैस्ता रानी 
साहिबा जमुनाबाईं (के, सयाजीराब कोइन्द्रानें गंदद लियाथा ) 
के कानें। एक पहुँच गई | मिरजकर बुआ का गाना छुनकर वे 
इतनी प्रसन्न हुईं कि उन्होंन बुभा को बढोदामें द्वी दो मदन तक | 
रोक लिया | हररोज सुत्रद्द पूजा के समय वे बुआ के गाने द 
छुनाकरती | यद्द प्रशंसा श्रीमंत सयाजीराव , महाराज तक भौ ज ह 
पहुँची और मकर पुरेके सरकारी बाडेम उन्होंने मिरजकर बुआ ह 
का गाना सुना, तथा उन्हें ४०० के तब्िंदायमी दी। यमुना बाई 

रानी साहिबाने तो उन्हें अच्छी तनख्वाह देकर अपने द्वी पास 


जाता तो उस्रे अपनी काँख़ 


नि 





रखने को कहा किंतु आजादो-पर्सद बुआ ने इस |नौकरों को 

अस्वीकार कर दिया । 

बढ़ी दुईं देखकर 
तों कई को आनद 
गुलाबारसेंद  तंबलनचों 


इस ग्रकार बुआ की काीति 

कई गवैयों के मन में डाह् हुई 
हुआ | नसिरखां सदंग बादक और 
बुआ साहब के पास जाकर उनका गाना सुनने लगें। नासिर 
खो ने बुआ सा; का आदर करके, उनके साथियों सद्दित 
उन्हें अपनी रदंभ सुनाने के ।लिये घर बुलाया | खां साइब्र मौठा 
बरूश ने भी बुआ साः की भुरि-भूरि प्रशंसा की और उनकौं बहुत 

स्री महाफेले भी घुनों। परन्तु, खां साहब फेज मुहम्मद खॉ के 

गुट के लोगों को बुआ की बढती हुई कीर्ति कुछ अच्छी नहीं लगों। 
जिस बैठकमे इन दोनों के ग्रनिं हुए, उसके विषय में मैंने बहुत सी 
परस्पर विरोधी बातें सुनौ हैं । उस समय स्वयं हाजिर रहने 
वाले पं, श्रीकृष्णजी द्वारा दिया हुआ वर्णन इस प्रकार हैः-- 
एक दिन रानौं साहिबा, जब्नाबाई के मन में आया ।क्रे कार्तिक 

कौ पूर्णिमा को रात के समय दरबार के सब गवैयों-बजवेयों को 

बुला कर शिवमंदिर में एक बड़ी मद्दफ्रेलि कौ जायें, ओर उस 
महफिल में मिरजकर बुआ भौ गाव | इसके अनुसार सब गवैयों 

को हाजिर रहने का हुक्म दिया गया। इस समय बुआ साहब 

॥ केवल २४-२५ वर्ष के ये | खां साइब फेज मुद्म्मद खां के 
पास से सँदेशा आया कि उनका गाना खबके बाद रब 
आय | इम्च बात से जमुनाबाई उनसे कुछ अप्रसन्न 
होगई | मिरजकर बुवा के पास आकर कुछ लोग कहने लगे, “ तुम 
रानी सादेबा के पास कहला भेजों कि जिस मदहफर मेँ खां साहब 


॥ ७... ७. जन ५ | ःब छल “5. 
फेज मुहम्मद खां गायेंगे उसमें तुम नहीं गाना चाहत; क्‍या कक 


अवश्य बंदे गयेये दें, और उनका मुरुघराना भी ग्वालियर का 
ही है, अत; | उनका आदर अवश्य करता हूं; परुखु में गाऊँगा 
हों नहों यह में नहों कह सकता [ मेरे गुरु ने कुछ मुझें खोटा 

विद्या नहीं दौं है | खाँ साहब मुझ से बड़ें और अधिक ज्ञानी हैं, 
अत : यादें उनका गाना मुझसे अच्छा हुआ तो उसमें बूरा लगने 
जैस| कुछ दे दी नहों। मेंके गाबें को अपेक्षा खां साहब का गाना 
याद अधिक सरस ठहराया गग्रा,तो वें मुझ से बड़े हें हो, ओर मेरा 
उनके सामने छँटा और न|दान द्वोनेंके कारण, कुछ घट नहीं गाता; 





संगीत कला विहार दे ५, 


वें बहुत बड़े गवेय हैं।” बुआ ने उत्तर दिया, “ खाँ साइब 


परन्तु,थदि गुणा लोगों की इस महफिलमें मेरे गाने ने रंग जमा दिया 
तो यह है| मेरे नाम कमाने का मौँका है, अतः मैं कह अवसर अपने 
द्वाथ से कभी भी नहीं जाने दंगा | इस लिये गाऊंगा और यदि 
बेरा गाना जल्से के आरंभ मैं भी रखा गया तो कुछ चिन्ता नहीं। 
इन गुणी और बृद्ध लॉगों के ऊपर बैठकर गाने का पागलपन तौँ 
मैं कभी भी नहीं कछुंगा | 

अन्त मैं यट्ट महफिल शुरू हुईं। नतेकियों के नाच हुए, बादन 
कारों का वादन हुआ और फिर सबके बाद मैं गायन झुद हुआ | 
मिरजकर चुआ गाने के लिये बैठे | उस समय बुआ की बिल्कुल 
तस्णावस्था थी | शरीर में पूरी शक्ति थी, ओर #हनत के कारण 
तैयारी भी भर-पूर थी | उनका र्वर ऊंचा था | इस ऊंचे ह्वर में 
बुआ साहब के, उन्कौ भारी मर्दोनी आवाज से गाये हुए गाने 
घुनने वाली के कानीं में ऐसे बस गये कि गाना बन्द हो जाने पर 
भी उनके कानों में वे क््वर बजते हा रहते थे। वे ब्यनि कानों में 
गृंजते द्वी रहे | फिर ख़ां साइब मौला बख्श का गाना हुआ, और 
भ्न्त मैं फेज मुदम्मद खा का गाना शुरू हुआ | ये दोन इद्ध ये, 
और उनका €वर भा घुआ सा; के स्व॒र॒ की अपेक्षा कम होने के 
कारण तैंबूरें उतारे गये | बुआ सा: के रँचे मदोने स्वर में साया 
गाना न छेगो के कानों से समिकलता और न इन नैंबे स्वरॉकों 
गानों का रग ही जम्रपाता था | अत: फेज मुहम्मद खां छा गायन 
बिल्कुल फीका पड़गया | वैसे देखा जायती, खां झ्ाइब महफिली 


गबयें के नाम से प्रसिद्ध नहीं थे | एक बंद विद्वान गायक 
और कुशल शिक्षक द्वोनि के कारण हौँ विशेषत, 
इनका नाम था। अब खां स्राहव की आखिरी चीज 


द्ोकर महफल समाप्त ढ्ोने हूं। वाली थी के उतने ही मैं सिद्धनाथ 
से आकर श्री. गणपति बुआ ब्रह्मचारी ने मद्ाफुल में प्रवेश किया। 
इन साधू मद्ाराज को रानौ अम्तना बाई साहिबा गुर के समान ही | 
मानती थीं। अत; उनकरा' आदर-पत्कार करने के लिये वें उठकर 
खडी हो थाई, तथा यद्द देखकर सभा के सारे लॉग भौ उठ खड़े 
हुए | श्री. गणपति बुआ के बैंठने-पर सारें छोग भौ बैठ- गये । # 
श्री, गणपत्ति ब्रुआने गाना घुननें की इच्छा प्रकट की | खां साहब 
फैज मुद्म्मद खांने कहा, 'मद्दाराज | चढोंदा में ब्रेंरे सबसे इद्ध- 
गया होने के कारण मेरे पश्चत्‌ कोई भी नहीं गायेगा, अतः मैं हो 





जातक. लक अब 






। ॥। १० 


॥ हे 
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१ आपको दों एक चौज़े सुना हूँ।” श्री, गणपति बुआने कह्दा 
है, “खां स्राव में आपका गाना तो हमेशा दी सुनता हूँ, और फिर 
आप बडीदा में ही रद्ददे हैं; अतः वह मैं कमी भौ छुन सकता हूँ। 
0 किन्ह, मेंने बुना दे कि मिरज से आये एक तरूण-बुंभा अत्यन्त ही 
0 अन्दर गाते हें । अतः मुझे उनका - गाना छुन वाइ्ये।” श्री, 
क गणपति बुआ कौ इच्छानुसार जमुना बाई रानी सादिबाने खां 
कै साइब को अपना गाना बंद करने का हुक्म दिया, और मिरजकर 
9 बुआ से गाना ।फर शुरू करने के लिये कद्दा। अन्त मेँ खां साइब 
9 बेठक छोंडूकर अलग एक ओर बैठ गये और मिरजकर बुआ ने वह 
























कै स्थान संभाला | फिर से त॑बूरें ऊँचे स्वर में मिलाये गये और बुआ 
सा: का गाना शुरू हो गया | मौंला बख्श व नासिर खां इत्याँदे 
 चुआ सा: को चाहने वाले लोग उनके पास द्वी आकर बैठने गये। 

जहां, कै, कहते कद्दते ही गाना जमगया और सुनने वालेने लगातार 

 ताइ-वाह कौ झडी लगा दी | इस खमय बुआ ने “ विद्दार ” राग 
मे नई ऋतु नई फूलि? यद ख्याल और “ माल-गुंजी ” राग 

5 बन में चरावत गेया,! बस येद्दी दो ख्याल गाये। सॉरें 

। ः सुनने वाले प्रसन्न हुए ओर बुआ की कौर्ति और भी बढ़ गई- 


कभी-कर्मो यद्द सुनने में आता है के मिरजकर बुआ ने खां 
बाहब फेज मुहम्मद खां का अनादर किया था; परन्तु वास्तव में 
बात ऊपर कहीं हुईं के अनुसार हे ] इस प्रकार के आपत्नीजयक 
यत्र बालकृण बुआ के पास भी भेजे गये और वे भौ मिरजकर 
जचुभा से अप्रसप्न हों गये थे | सन्‌ १९०५ मैं अब मिरजकर बुआ 
पे विष्णु दिगंबर ) इचल करंजी (एक दृथान ) में गुरु-दर्शतों 
के लिये आये, तब बालक्ृष्ण चुआने उनसे कहा, “ तू अमी बजौदा 
॥, और खां साहब फेज मुहम्मद खां से माफी माँग |” मिस्जकर 
बुआ ने उत्तर दिया, “” मैंने खां साहब का अपमान किया ही नहीं है 
माफी किस लिये माँगू |” खां साहब अपने द्वी ग्वालियर घर।ने 
कै, यद सुझे मालम था, अत; मैंने प्रत्येक समय उनका 
गम-सत्कार किया उन्तकी विद्गता का सन्‍्मान करके हर समय 
जब भौँ वें आते, भें उठ कर उन्हें नमस्कार करता और खड़ा 
हता ] रानी साद्विबा के हुक्म के कारण ही मुझे उनकेबाद मजबूरी 
गाना पड़ा इसमें मेरा क्या अपराध हुआ £ इतने प्रे|्ठ ग़वैयेने मेरे 
शरण कों बढापादेंन कीं बजाय, अपना अपमान हुआ 
४ है प्श्ष रखा हों ती इसे मैं क्या ऋरूं १ मैं आपके पैर चाद्दे दस 





खंगीत कला विद्वार 
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आओ आय सा पक यो की न सी यो सा या भा मो” नमी नी जमीन नरमी थी भी का अर्आरलरी 


बार पकड़ रूँगा, किंतु जो अपराध किया हीं नद्टीं उसकी माफी 
मायने के लिये तो माँ तैयार नहीं | इस घठना के समय जो सज्जन 
द्ाजिर थे उनसे द्वी मुझे यह सच्ची बात माल्ठम हुई है 


लस सप्रय के लोगों को यट्ट भलौ प्रकार माल्यम हैं कि विष्युपंत 
छत्रे बाल्कृष्ण बुआ की बढी निंदा करते थे विष्णुरपत उम्रेने 
हृद्दखां के पास वर्षो गाना सौंखा था; किन्तु आवाज अच्छी न 
दोने के कारण उसमें तान न थी और वें गनयों पर अपना प्रभाव 
नहीं डाल पाते थे। बात्कृष्ण बुआ की आवाज माठौथी और उसमे 
तान बाजी भौ थी, अतः: वे महाराष्ट्र में जल्‍दी वी प्रसिद्ध द्ों गये 
भे | गानें पर तौँ कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, अतः बिष्णुत चत्रे 
बाल्कृष्ण डुवा ताल मैं कच्चे हैं. ऐसे तथा अन्य कई आरोप 
उन पर लगा कर उन्हें खतातें रहते थे | इसके बाद विष्णुपंतने 
संगीत छोड कर संकस/ चलाया ओर उसमें अनोखा नाम कमाया | 
जब मिरजकर बुआ बडोदा मैं दीथे, उसी समय विष्णुपंत छत्रे भी 
वहां आये | बालकृष्ण बुआ का एक शिष्य इतना नाम कमलि 
यह बात उन्हें अच्छी न लगौ| मिएजकर बुआ के एक माने के 
प्रॉग्राम के समय विष्णुपत छज्रे भी उपस्थित थे | विश्णुपैत को आया 
देख कर मिरजकर बुआ 'समझ गये कि आज वे कुछ न कुछ गडबड 
अवश्य करेंगे | तैबूरा मिलाकर वे गाना शुरू करने वाले थे कि इतने , 
ही में विष्णु पैत छंत्र ने कहा, “ बुआ | वह पैचम का तार अभी वे 
सुरा है, वह तो पहले स्वर में. मिलाओ और फिर गाना शुरू करो | 
मिरजकर बुआ ने उत्तर दिया, " मेरे कान के लिये तो वद्द तार 
बिल्कुल हवर मेँ है, एसा लगता है | फिर आपद्दी स्वयं इधर आकर 
तम्बूरा ह्वाथ में है और जो तार बेसुरा हो वह ठीक करके दिखायें | 
तुम्दें तों चाबुक द्वाथ मैं लेकर घोडों से खेल कराना अच्छा आता दे, 
यह मुझे मातम है; किन्तु गाने के विषय में ती कमसे कम मुझे 
सिखने का दुःस्साहस आप न करें |]? इस बात से छत्रे और भी 
चिढ गये, और कुरंदवाड आकर उन्होंने मिरजऋर बुआ विषयमे 
बहुत सौ बुराईयां कीं और लोगों में झूठी बातें फैलाई | 


बडोदासे प्रयाण 


बड़ोदा की महफिल में सफलता के कारण मिरज्ञकर बुआ का 
आत्म विस्वास बढ गया | उन्हें धन भी बहुत सा मिला उन्हेंने 
बह्ां नये वाद्य खरीदें और एक नौंकर भी रख लिया | यह्दां उनके 


जा 








बा 
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कई नये शिष्य भी मिले | बड़ौदा से वे काठियावाड गंगे | मांबरोड 


के नबाब साहब ने बुआसा; का माना छुनते ही उन्हें २००%.मासिक 
की नौकरी दे दो | किन्तु; बुआसा: का उद्देश्य बाहर फिरने का 
था] मदहफिलें करते देश भर में फिरने, अपना भायन 
धुसरे गवयों की सुनाने तथा स्वयँ दुसरे गरणी छोगों के 
गाने सुनने, और इस प्रकार अपना नाम करते हुए, सेगीत को 
दुरनियांकी बारीकी का निरक्षण करके, यदि $छ दोष मिल सकें 
ती जो बन सके वंह सुधार करने, इत्यादें इन कारणों के लिये 
उन्होंने यह नोंकरी भौँ छोढदौ | जब मिरजकर बुआ राजकोट में 
थे, तब अनंत मनोंदरभी मिरज से उनके पास भा गये ] काठिया- 
वाढके कई बंडे-बडे गाँवों में गाना-बजाना करके वें सारी पार्टकि 
साथ गिरीनार पर्वत पर गये | वहाँ उन्हें एक सिद्ध-पुरुष मिला] 
उसने मिरजकर बुआसे कट्दा, “तुम पंजाबंभ ज!ओ, और वहीं 
तुम्दारा काम झुरू दोगा |” बुआने कहा, “ भे पंजाब जाकर कल 
कहूँ; मुझे दिन्दी भी तो बोलना नहीं आता | ४ उस सिद्ध 
पुरूषन कहद्दा, “ठुमाकेसी प्रकारकी चिन्ता डुत करों, ठतुमबद्दा जाआ 
तो, बस परमेश्वं! सब सद्दायता करेंगे” इस सिद्ध पुरूष 
की आज्ञा के अनुपार मिरजकर बुआने पंजाब जानेका निश्चय 


" | 
कैर लिया | 


न्याडियर की महापिलें:-- 


हस्सू खां १८५० में मरगये | मुद्ृम्मद्खा की १८ ७४ में दी 
अत्यु द्वों जाने के कारण पुअ्र-शोंक मैं दुखी रइकर हृदु्खां भी १८०५ 
में दी रत्यु-लोककों सिंघारें | फिर १४७५ मे नत्थे खांमी स्वग- 
बाली हों गये, और उनके साथ ही इं-इस्सु. खो का जमाना 
समाप्त हों. गया [ ईश समय खांसीहब निसार हु." खां ् 
मेंहदी हुसैन खां दी दृद-इस्स, क्षां के स्थान मे ग्वालियर में संगीत 
सिख़ानेका काये करते ये खां साहब मेंदृद। हुसैन के शिष्यों के विषय 
क जानकारी नद्दे मिलंती, परन्तु खंसीइवब निसार हुसेन 


में कुछ अधि " ' 
के सिखायें हुए पैं. शंकरराव और उनके भाई एकनाथ पंडित, तथा 
सिद्ध हुए शंकरराव पंडित के 


भाऊं पंडित, ये सब विशज्ञेष रूप श्ष प्रासद्ध ६ 8९0६४. 
बुत्न पै, कृष्णराव आज भारतमै पहिलें दर्ज के कलाकारों गे आन 
के कारण, सब जगह के कलाकार उनका आदः ६-२ ईं | पंडित 
इंकरराव के ही शिष्य पे. राजा भैया पूंछवाले भीसगौत-शिक्षण का 


रे 
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बस अिननन जितना 


११ 


क्र 
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काम अभी तक करते है, और “ माधव-संगीत-विद्यालय! ( भ्वालि, 
यर ) के मुख्याध्यापक हैं | 


मिरजकर बुआ के ग्वालियर पहुँचने पर, वहाँ उनकी अनेकों 
महाफिले हुईं | एक बार ढौलों बुआ. [ नाथपंथा ] के यहाँ उनका 
गाना हुआ, जिसमे पँ. राजा मैया पूंछ वाले भी आये यें] उनकी 
एक खास और नामी मदृफिल के, चिन्तामनराब वेथ ( उस समय 
के न्‍्यायाथीश ) के घर हुई, जिसमें म्वालियर भर के तमाम गवये 


बर्जर्वैयें आये थे | अमौरीखां, प्रसिद्ध सितारिये, उपस्त समय ग्वालि- 
यर में ही नौकरी करते ये | इस २५-२६ वे के जवान गयेंये की 
आप ब्वे ० के. 

बैठक पर बैंठतें देखकर, उन्होंने समझा कि यह कोश नाटकर्क गाने 
गयेगा,; किन्तु, जिस समय मिर्जवर बुआ और उनके दों 
साथादारों [पै, अनंत प्रनोहर तथा पं. श्रीकृष्णाजी ह्विंलकर ] 


नें पहला ख्याल ही उसुन्दुर ढठेंग से भरा, त्तौ 
उन्हें विश्वास हा गया कि तालीम अवश्य द्वी असली खालियर कौ ही 
है | थोड़ी ही देर में वें इतने खुश हुए के उनसे चुप न रद्दा गया 
ओर बौच में द्वी खड़े द्वोकर कहने लगे, “यह सच 
है कि मेरें कारण इस गाने मेँ थोंडा विप्न पडेगा; किन्तु उसे 
सुमकर मेरा हृदय गदगदें ,द्वोयया दें और  मंक्ष 
मरहूम हृदुदु खा तथा मुहम्मद खां कौ याद आ रही दे ] सिरज 
के ये जवान गये खास, मुद्म्मद खां की मायक्रौ गति हूं | मैंने 
स्वयँ दृदु खां तथा मुहम्मद खां को गाते सुना है, अत: यह गाना 
सुन कर उनके गानें का ढंग ग्राद आ गया, और इससे बहुत 
आनंद हुआ बस, इतना कहने के लिये द्वी मैंने इस गाने में विप्न 


डाला था, जिसके लिये भ॑ सभा में उपस्थित तमाम लोगों से माफों 
माँग कर अपनों जगह पर बेठता हूँ |” पै, अनंत मनोहर को 
कद्दना है, उस समय बुआ की आवाज में इतनी सफाई व इतना 
जोर था |कि उस उस दिन ज्योंद्दी उन्होंने तार सप्तक के पंचम मैं 
लगाया के दमारें ऊपर लटके हुए वड़े दापि-बक्ष ( झाड-पलूस 
( नि७४व4 !,8777 ) कौ ज्योति भकभकाने छगी, और ऐसा लगाण 
मानों कि दिया बुझनें द्वी वाला हो | इतने द्वी मैं बुआ नें अपनी 
आवाज पंचम पर से नाँचें उतार ली और दिया फिर से पहले की | 
तरद्द जलने ओर प्रकाश देने लगा [| इसके बाद स्थॉ साहब निसार 
हुसैन खाँ का गाना हुआ, जिसमें साथ के लिये प॑. झकरराव 
बेठे थे । 
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| 


आकर अपना सुन्दर सितार-वादन छुनाया |] 


र्ड 
्छए च्ष्णि दिगंवर 
बवालियर छोडनें के बाद वें सारे (ह्िन्दों-प्रान्ती मैं गये, जहाँ 
उन्हें महाराष्ट्रप नाम मिरजकर बुआ की बजाय पै, 


 भारत-देश में प्रॉसद्ध हुए-- 
ख्वालियर कौ गानों की महाफेली के कारण उनकी कौति झटपट 
[ लगी और जगह- जगह * उन बुलाने भी आने लगे 
अलौंगढ के हाला तुलसी प्रसाद नामक घन वाभ कायस्थसज्जनने 
बुलाकार बढों खुशी के साथ अपने बागवाले बंगले में ठहराया। 
थे छत्जन बड़े श्रॉमंत थे। कहा जाता हं (के उनकी प्रात: क्रिया 
के लिये भी गुलाब-जल काम में लाया जाता था वह घाकू नामका 
लक बाई पैंडितजी और उनकी १४ केलोगों की दाही और बाल 
बनने के लिये आया करता था | एक दिन उसी घाकू ने एक-दों 
दें कहकर सुनाई पौंडतजी के शिष्यों को इम्ब पर आश्चर्य 
| शोर सायाकाल क पमय उसे बुलाकर पंडितजी के पास ले 
गये | वहा उसने ९-१० क्षपदे कहकर सुनाई और लगें हाथ 
ही उसने उन धरपंदों की ' सरगम ' की | इतना ही नहीं, वह संगात 
पल्न पर लिखे ग्रन्थों में से संस्कृत के 'छोंक घुना कर उनके अर्थ 
कह्दन लगा | पंडितजीनें इस समय तक इसचात परध्यान नहीं 
दयाथा कि सैगीत धर सेल्कुत ग्रन्थमी ।छिसते हुए हें और जिन 
बरी को वें गातें थे, उनका नोटेशन भी द्वो सकता दे । द 


पहले के सरम्ी गषंयों को शिक्षण-पद्धोत यद्द थी कि समीत 
समय सबंस पदहिंल सात स्वर और कुछ पल्टें होते ही 
सरगम ' का काम समाप्त दो जाता; फिर ग्रुदुजी को लहद्दर के 
सार जो अ्ॉजे वे खाते वे हो स्रीखना भार इजाग्रे कार रद 
नई हो पक्का ऋरन। | प॑, वाल्कृष्ण बुआ भी इस नियेभ् 
छ अपवाद न थे | 

नंत मनोहर, प.भ्री,क़ण।जी व वामन बुआ चफेंकर इत्यादि 
[ल कृष्ण ब्लुअं। के बहुत से शिष्या से भरने इस विधय मं 
गं। उन सब ने मुत्ते उक्त्या ६६ बाल्क्रण बुआ चौज तो 
ब सिखते थे, पर रागों के मान न. बताते थे, ओर यादि इममें 








है -. |. जे न खा ब्छ 
विष्णु दिगंधर कहने लगें, और फिर इसौं नाम से वें सारे , 


संगीत कंछा विहार 


अमार खा न बुआ आर उनक साथादारा का अपने घर बुला से कोइ वह फएछले का साइस भा, तो वह तुरन्त द्रवाजे के 


बाहर इकाल दिया जाता | परन्तु, यदि कभी वे आनंद (मौज) में 
हांत ता केबल इतना दी उत्तर देते, तुझे रागका नामलकर द्दा 
क्या करना है १ जैसौ मेने सिखाई हैं, उसी तरह चौज को अच्छ 
तरद्द से याद ऋर और उस ब्ौज के अँगी को गा । तुझे राग का 
नाम आप से आप समझ जयेंगा ” मुझे याद है, एक बार मैंते 
यही फ्न्न पंडितजी स्रे पुछा था, और उन्होंने उत्तर दिया थी, 


/ अह्ं रागों के नाम बताने की द्वी पंचायत आ पढे, तो वहां हमें 


राग में आने वाले स्वर और आरोह-अवरोद के नियम भला कोन 
बताता १ अत; इम्र बुआ के साथ के लिये बैठने का एक भी 
अवसर द्वाथ से न जाने देतें थें। जिनके घर बैठक द्वोती, वें कर्भी 
-केभौी बुआ साइब से राग्र का नाम पूछते ओर वे उन्हें यहा 
बताने लगते; तथा हम बिल्कुल कान लगा कर धुना 
करते थे, अत: वें राग के नाम हमें माद्धम द्वो जाते 


'भे। बहुत से रागों के नाम हम इस प्रकार ही समझ पाये हें |” 


अलीगढ़ में दी पंडितजीनें निशक्षय किया कि' सा रे गम! 
करने की इस कला को व्यवद्दार में लाना द्वी. चाहिये, तथा सैगीत 
पर लिख हुए ग्रन्थों को इकट्ठा करके उनका भी अभ्यास किया 
जाय | उन्होंने महफ़िलें करते फिरने का विचार तुरन्त बदल 
दिया और सौधी मथुरा की राहली | मसृरा द्वी पसंद करने में 
मुख्य उद्देहप यदह् था कि वहां शाँति से बेठ कर अम्यासर दो 
सकेगा और वह्दां संस्कृत जानने वलि बहुत पंडितों के होने के 
कारण सँगौत से सम्बन्ध रखने वाले ग्रेथ भी मिल सकेंगे । पैडित्॒जो 
गधुरा में लगभग ९ पढने ठहर । उस स्मथ उनके साथियाँ को 
संख्या रे से बढक्र . ८-९ तक पहुँच गई थी। 


नोटिशन तथा ग्रैथ:- 


थुरा पहुँचते द्वी उन्होंने ३२ श्रुतियँ। लगाने का अम्थांस शुरू 
कर दिया। रात के श्रप्तय वें अकेले ही बैठकर यद्द अभ्यास करते 
थें।शौप्र ही उ्हें एक के बाद एक, इस प्रकार बाईसों श्रतियी 
लगाना आने लगा। पहिलि-पहल तो उनसे किसी भी चौंज का 
' ख़रबम ? निकालते न बना | पैडितजी और उनके शिष्य घंटों 
बैठकर ' धर ? दी निक्राला करते | प, श्रीकृष्णजी व पे, अनत 





मरम_मणँण छू ्य न झण्ष्ष््ू््््णपन्लकसफ: थक बा 


संगीत कला विहार 


सम रो ४ औी ४ / ७०१ उत> 


मनोहर ये दोनों इस खटप्रट का मजा खूब उुनातेईँं। एक-एक 
चीज के अक्षरों को कहना ष एक एक शब्द के छवर खोजकर 
बडी कठिनाई से निकाई और परन्तु ही 
वह सब लिख कर रखना पडता था | “अवग्युन न कीजिये ? इस 
“ यमन ? राग की केवल एक ही चीज का ' सरगप्न ? करने में 

सब लोगों को पन्‍्द्रद्न दिन लगे | फिर ऐसी आदत ढालत-डालते 
४-७ महदिनों में सबको द्वी “स र॒ग म” की आदत पड़ गई | 


उस समय मथुरा में गणेशजी चेंबि नाम के एक बड़े मवेये रददते 
ये। उनके पास सेंग्रीत-सम्बन्धी ग्रन्थ थे। पंडित जी-उनसे मिलन के 
लिये गये. कैन्तु उन्होंने भ्रन्थ इत्यादि कुछ न दिया | अन्त में वहाँ 
केड्ढी एक दुसरे चोये जी के पास उन्हों कुछ अन्थ मिले, ओर उनका 
अम्यांस शुरु दों गया | जब पंडित जी ने यह सभझ लिया कि एक 
प्रन्थ में सगौत के मुख्य ६ राग भी दूसरे ग्रन्थ के उन्हीं रागों से 
नहीं मिलते, ओर प्रचलित सैगीत किसी भी ग्रन्थ के अनुसार नहीं 
जम्ता तो उन्होंने वह सब लिखने-पढ़ने और सौंखने का शौक 
भी छोड दिया। उन्हें स्वयं आने वाली सब चीजों की जांच करके 
तथा प्रत्येक्र राग में आने वाले स्वर हूँदढ कर उन्होंने वद्द साशीं 
विद्या लिख कर रखली; और फिर लिखी गई पुस्तकों में उस 
सामग्री को काम में लाया गया है। इस समय तक कई ग्रन्थ पढ 
चुकने के कारण, उन्हें यह भली प्रकार भादम्न द्वों गया था कि 
भिन्न-मिन्न ग्रन्थें में कीन-कान से विषय थे। 


इसके बाद, उन्हें संल्कृतके ग्रन्थों कौ ओट में बिनाबात द्वी गवैयों 
की निन्दा करनेवाले लॉग जहां-कट्दीं भीं मिले, उनसे वाद-विवाद 
करने में ही केवल उस सारे अभ्यास का पूरा उपयोग हुआ | 


श्री, गोस्वामी पश्नालालजी :-- 


उस समय दिल्ली में श्री, गोल्वामी पन्नालालजी नाम के एक विद्वान 
सञ्जन रहते थे। वे स्वयं बर्डी अच्छी सितार बजाते थे। सन्‌ 
१८८६ में “नाद-विनोद ” नाम का एक सैगीत-सम्बन्धी ग्रन्थ 
उन्होंने शिला प्रेस में छपवाकर प्रकाशित किया था। पंडित विष्यु 
दिगंबर के दिल्ली पहुँचनेपर इन गोल्वामीजीं ने उनसे शाल्लन सम्बधी 
चर्चा की | जब पंडितजी दिल्ली ई! में थे तो “ दोजाना 'के नवाब 
साहब ने उनकी एक गाने की मद्दाफेल कराई थी, ओर खां साहब 
बर्कतुद्या तथा दिल्ली के सारे गवर्यों की इतने के लिये बुलाया था। 


*ै डे 
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उस समय खां साहब बकंतुद्ला ने पंडितजा की बडी द्वी प्रशंसा वी 
और उन्हें अपने यहद्वां बुलाकर अपनौ ितार भी छुनाई थी। 


जालंदर+- 

ग्वालियर की मइफिलों की कौर्ति आस-पास फैंछ चुकी यो । 
उनकी दिल्ली कौ महफिल की कीति पंजाब तक शौ्र ही पहुँद 
गई, जिससे जालंदर के पं, तोलाराम जीने भी उन्हें बुलाया; 
जालंदर में दर छाक दिसम्बर के महिने में “बाबा हरिवब्लभः 
जी के स्खाति-दिन के मौके पर एक बडा उत्सव द्वोता हे। इश | 
सम्बंध में कित॑नेद्दी गवेये बजैये वहां जाते हैं । तीन चार दिउ 
गाना बजाना होता, तथा जो गरवेंया उस वर्ष सबसे अच्छा माना 
जाता अन्तमें उसका गाना द्वॉकर, उसके गछे में आदर के 
में एक द्वार पहनाया जाता है । सन १८९७ में पंडितजी पहली 
बार जालुंदर गये । उस समय उनकी आयु ३६ वषे की थौ।। 
प्रसिद्ध मदंग विद्ञारद ग्रुर देवजी पटवर्धन ( पं. विनायक राह 
प्रटवर्षन के चचाभी उस समय पंढितर्जी की पार्टी में शामिल हो 
गये थे । उन्द्रेंनि छदंय व तबला, देदराभाद के वामनराव चांदव* 
कर, नाना साहब पानसे के शिष्य, से सौंखा था | 
















जालंदर के इस जल्से में अनेक दिंदु-मुसलमान गायक दूर-दूर 
से भाते दें । पंडितजी और उनके क्िष्यों ने पहले दिन 
देखा तो जल्से में गवेये के साथ ६ तबलची बजति हुए 
दिखाई दिये-तीन दाहदेनी ओर तौं तीन बा६इ, आर एक दो आवेल 
व्जा कर ज्योंद्दी एक तबलजी सम पर आता के तुर्त दुयर 
तबलची बजा।ना शुरू करता । यद्दा क्रम घन्टो चलता रहा | गा 
वालों में धृषपद-धमार गाने वालों को द्वी भौड थौ 
हर एक वृषधद्‌ शुरू करता, और उसकी 
दुगन, आड, कुवाड देते ही दूसरा धपद शुरू कर देता । पैडितजी 
को यद्द ६-६ तबलें वालों का साथ कुछ विचित१ सा मालम हुआ 
अत: उन्दोंने पद्वछा गाना अपमें द्वोा तबल जी को लेकर किया 
उस समय सुनने वालों पर पंडितचौं की आवाज, गायन-कला और 
वैयारी का बहुत ह्वी अच्छा प्रभाव पडा ओर पहले गाने में ई 
उन्द्दोंने अपनी घाक जमादी । किन्तु, दुसरे गाने के समय अम्ृतसा 
के एक तबलनों ने पंडित जौ से प्रार्थना की कि अपने गाने के साथी 


हे 
उसे बजाने की आज्ञा दे दें | पंढितजी ने उसकी बढ 









है. 

 मानली और उन्होंने सारे तबलबियों को सौ बेठनें की भाज्ञा दे 
॥ दी । छ+हाँ तबलचीं बेठ गये | पंडित जी, इस प्रान्त के लोगों की 
 छाह और पसंद तथा उप्चके मुण-दोष यह सब, भेली प्रकोर समझ 
बुके ५ | उन्हें कह भी मातम द्वो गया था कि इस तरफ के तबल 
नी लयकारी में कुछ कच्चे दोते हें, और बडी सावधानों पर भौं 
लय में उनके ठेके बराबर नहीं लगते । उन्दोंने एक रूयाल इतनौं 
'भीरी लय में शुरू किया कि एक के बाद एक तबछक ठेका लगाना छोड 
कर बजाना दो बन्द करने लगा | अन्त में पंडित जी ने पं. गुरुदेव 
_ जी को बुलाया और उन्हेंने इतना सुन्दर ठेका लगाया कि जिस 
सुनकर कितने ही तबलथी उन्हें मानने लंगे | इसी समय 
. हमृतसर के एक क्क्‍लची पं, मुरुदेव 
ली का गढा बाँघ कर तबला व म्दंग सौखने लंगे। इस गाने 


के कारण तो षंडित जी का नाम पंजाब भर में फेंड गया। जगह 
. जठाह से उन्हें बुलाने भी आने लगे | साधारणत: सन्‌ १९०७ तक 
| पंछतं नी नाल्दर के इस जल्से में अवद्य भाग लेते थे और 
 इरसाल जोत का द्वार उनके द्वी गले में पदनायाँ जाता था। 
इसके बाद वे अमृतसर लाहौर, काइमौर, रावलापैंडाीं इत्यादि 
शहरों में घुमकर भरतपुर आंग्रे। यहाँ भी उनका गाना बडी 
ह झूम-घोम से होने लगा और घन भी बहुतसा मिला | 


खान अर |. थथ 


लत ्जे 


बरकाा 


| 


डे। 


.. बकतृत्व-कला का श्री-गंणश 
द इस समय तक पँडितजीं एक नामी तैयार गवेंये ही थे, और 
उनके नि्गैसनीं तथा सदाचारी होने के ऋरण उनका सन्मान 
था| द्िन्‍्दौ-भाषा साखने का आरंभ, उन्होंने पहले-पहल, 
प्रा में किया | फिर हिन्दी प्रधान प्रा्ती थे हो फिरते बहने के 
कारण वे म॒हीं प्रकार द्विन्दों बोलने लगे | वे अब दर चौंज की 
“सरगम” समझने लेंगे थे | मिन्न-मिन्न गावों में बारंबार बाद-विवाद 
संयोग आते ही रददतें थे, अत; आवश्यकतानुसार वें शाल््र 
पाल्बैंधी बचों भौ करने लंगे; परस्तु वे उस समय केबल एक पढ़े 
_ लिखे भबेबें दी ये और भाषा इत्यादि कौ बातकी वे सदा टाल हीं 
| पै्े १। 

अजब वे भरतपुर में द्वी थे, तो इनके गुणों को देखकर “ मयाशंकर 
कल जानो? नामक नागर ब्राह्मण बहुत छुछ हुए। वे भरतपुर में 
. एल्युकेशनल-इन्सपक्टर के पद पर काम करले थे। उन्होंने पंडित 
त्री से कहं। कि आपको किसी भी सभा में कम्न से कम चार शब्द 
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तो बोछ्ते आना बांदिये ! लीग आपका सम्मान करंतें हैं, आपकी 
प्रशंसा में भाषण देंते हैं; किन्तु आप कुछ भौ नद्ीं बोलते, यह ठीक 
नहीं है। अभीतक भाप बैठक भरनेवाले गवैयें दी हैं। यद्द नई बात 
आपको सीखना आंद्विये । “ मयाश्षंकरजी 'ने उन्हें वक्ृत्व-कछा के 
पाठ देना शुरू किय|। | एक दिन भारगारेकों की ओर से एक बडी 
सभाद्वारा उनका मान-स्वागत किया गयाड़ी उन्होंने पंडितजी को 
भाषण लिखकर दे दिया था; किन्तु ठोक उसी समय पर पौडेत्जी 
छबरा गये) और वह्द लिखा हुआ भी उनसे ठोक-ठीक नहीं पढ़ते 
बना |  भयाशंकरजी ” अग्रसन्न हुए। उन्होंने फिर पंडितजी की 
कुछ पाठ पढ़ाये और दूसरी सभा कौं, इस स्मय॑ तों पंडितजी ने 
उस भाषणकों इतनी बार पढा था कक उन्हें वह लगभग जुबानी याद 
हों गया था | इस सभा में तौं बस, वह पढलेसे द्वो लिखा छुआ 
भाषण उन्होंनें भली प्रकार से दिया और मयाक्षकरजी भी प्रस 
हों गये | इसके बाद इर स्थान पर थोंडा बहुत बॉलनेका 
एक नियम ही बना लिया; जिससे फिर दिन्दुस्तान के नामी बकाओं 
में उनकी भी गणना द्वोनें लगी। 


नोटेशल-पद्धातिः- 


भरतपुर से वे जोधपुर गये | वर्द्ा उनका दरबार में भी गानों 
हुआ । उस समय हर बह संस्थान में गायक द्वोते ये ओर राजा 
का कोई न कोई तो उदचताद द्वोँता ही था | सारें हीं राजा गायन 
नहीं समझते थे । कोई .बाइर का ग्वैया आता तो वें अपने उस्ताद « 
जी की ओर देखते रहते और यदि वें गर्दन द्विलातें ती आप भी 
गर्देन द्विला देतें थे | जोधपुर के उस्ताद्जी कौ जब गदैन दिलती 
हुई न देखो, तो राजा साइब ने पूछा, “ क्यों उस्तादजी पंडितजी 
कैसा गा रहें हैं १” उच्तादजी ने उत्तर दिया, “ पंडितों में अच्छे 
हैं |” इस पर पंडितजी ने राजा साहब का ध्यान आकर्षित करते 
हुए कद्दा, ” हुजूर ! पंडितों में ही अच्छा दोना चाहिये, मूर्ख में 
अच्छा द्वोना क्‍या काम का है १” राजा साहब पैंडितजी के $त 
द्वाजिर जवाब को छघुन कर बहुत हँसे, और वे इस तदृण कलाकारे 
पर प्रसन्न भी हुए | राज्य साहब को प्रसन्न देख कर उस्तादजी 
भौ अपनी गदन हिलाना पडी | 

यहीं उन्हें एक मि. जेम्स नामक अमन बैंड माल्टर मिले । 
उन्होंने पंडितजी को अपने नोटेशन दिखाये । पंडितजी ने कद, 
“ हम भौ नोटेशन, कर सकते हैं |” मि. जेम्स ने अपने दो, 


, ३ *> अा०७०७-- 


मनन _ सीजन नी च्क 
ग्ा्््रा 7-० हा सीं"-> ९० हा ता कि 


गाने बजाये। पंडितजी के विद्यार्ययाँ ने उनके नॉटेशन 
करके लिख दिये । वहां जो विद्यार्थी उस समय 
उपस्थित न था, उसे बुला कर बह्द गानें उन्होंने उससे गबवा कर 
दिखाये| उस समय तक उनकौं लेखन पद्धति (िठधवधगा 
$9५50277) अपर्ण दी थी। फिर बौकानेर के पुस्तकालय में उन्हें 

« प्रन्‍्थ मिले और उनकी सद्दायता [से उन्होंने सारी याज्राओं के 
चिन्ह और उनके नाम निश्चित किये | इसके बाद मौंट गौमेरी 
आकर उन्होंने लेखन-पद्धति को पूरा किया और कुछ चीजों के 
नोटेशन करके “ संगाँत-बाल-बौघ ” नामक पुस्तक लिखौं, जिसे 
छापने के किये वे लाहौर गये। यद्द पुस्तक दिन्‍दी और उ्े दोनों 
भाषाओं में प्रकाशित हुई । 


यह सन्‌ १९०१ के आरंभ का समय था। पंडित जी को 
लाहौर अच्छा लगा, अत: इसके बाद से वही शह्दर उन्होंने अपने 


मुख्य निवासस्थान के लिये पसंद क्रिया | 


्येय का निश्चय: -: 
पै, विष्णु दिसंबर का शिक्षण पं, बाल कृष्ण छुआ के पास हुआ | 


। प्रिरज छोछकंर वें बढोंदा और भ्वालियर जैसे प्रसिद्ध स्थानों पर गये | 
वहां प्रसिद्ध गायकों के साथ उन्होंने महृफिलों में गाया, और आपने 
गुणों तथा गायन-कलछा के द्वारा नाम कमाया था | बढ्ां के गायकों 
का गायन और वादकों का वादन उन्द्दंने जी भर कर घुना | किस 
ने चुनोंती भी दी तो उसके साथ गाने मैं वे कभी भी पीछे न इटे 
विशेष कर अपनी मर्दानों मायन-कलछ। के जोरपर द्वी २९ बर्ष आयु 
मैं एक नामी गायक के रूप में महाराष्द्‌ काठियावाड, राजापुताना 

9. गुनरात, युक्त-प्रान्त, दिल्ली ओर « पंजाब से काइमीर 

| तक उनकी कीर्ति फेल गई थौं। मिरज छोड़े अभी ४-४॥ वर्ष ही 
बौते हाँगें [के इतने दी समय में वे हिन्दी भाषा बड़ी अच्छी भाँति 

प समझने लगे थे। अब वे 'सरगम ? की सारी बाराकियों कों भी 

ह जानते थे | उन्होंने अपनी लेखन पद्धात पूरी करके उसको सद्दायता 
दे पुस्तकें छापना भी झुछू कर दिया था। शिष्यगण भी व ढने थे 

. और उनके साथ के लवाजमे में भी १३-१५ मनुष्य हो गये थे | 

| पै, गुद्देंव जी जेंसें सदाचारी एवं परिन्नमी कलाकार! के साथ का 
उन्हें सौभाम्य प्रात्त हुआ थो। उनका समस्त जीवन विद्यार्थियों को 
सिखाने तथा स्वयँ महनत करने में ही जाता था। उन्होंने गांव" 
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में जाकर यह भलीं प्रकार समझ लिया था कि सवे साधारण के 
दिल में गायनःकला के छिये प्रेम न था | लोग गाना नहीं समझते 
थे | गवेयों का तों समाज मैं भरपूर अपमान ही होता था। उच्च 
घराने के लॉग लडके-लडकियों को गायन ्वखाने के लिये तैयार 
ही न थे। लहे।र में बेठकर इन सब बातों पर उन्होंने शाततिपर्वक् 
विचार किया और फिर आगामी कार्य का विधान ( खाका ) तथा 
निश्चित स्वरूप का निर्माण किया। किन्तु, उनके कार्य इतने किल्तत 
हैं कि उन सबके विषय में परिचय देंने के लिये दूसरे अंक को 
आ।सरा लेना द्वी पडेगा। 


उन्नकी गायकी३-- 


पंडितजों की आवाज बुलंद थो; तथा उसमें ताम न थी, जिसके 
लिये उन्दवींने रात-दिन परिभ्रम किया और जम्तंत्ें उस पर 
सफलता भ्राप्त करक उसे प्रभावशाली तथा रसीलौं बनाली | भरपूर 
पारेश्रम से प्राप्त तान दानेदार, बजनदार, और जोरदार थी। / 

उनकी आवाज के लगाव की तारीफ खां साहब मुबारक 
अलीखां ( कराची ) खासा; फैयाज खां ( बडौदा ), पे, राजा 
भया पूछ वाल्ले ( ग्वाल्यिर ), खांसाहब सैन्देंसां ( बस्बई ) तथा 
खां साहब विल्ञयत हुस॑न खां ( बम्बई ) इन सबने मुझसे मुक्त-कंठ 
की दे । 


१९०८ अथोत्‌ लाहौर छोड़फर #म्ब॥ई्ं आने तक, पंडितजी रोज 
अपने हाथ में डग्ग। छेंकर ही महनत करते थे। इस प्रकार 
उन्होंने सारी चीजें दजारों बार रट डाली थी।। इस घोर परिश्रम 
के कारण ढ़नेके गाने में आत्म-विधास आदि से अन्त संक दिखाई 
पडता था। । 


पंडितजी का गायन अथात्‌ बाल्कुछा बुआ का हीं गायन था | 
उनकी गुरूजी पर इतनी “उद्घा थी कि इतनें नये-नये घरानों के 
गवैयों का गाना छुनकर भी उन्होंने अपना गाना तनिक भीन | 
बदला | उन्हें ट्विन्दी अच्छी तरह आती थी। कश्नी-कर्मो सिखाले । 
सिखातें वे स्वय॑ हँसने लगते और कइते, “ यह पुरानों चौन 
भी क्‍या हैं? घ्वर-रत्रना कितनी सुन्दर, किन्तु अथे की बंश्पि 
देखा .गया तो कितनी अशुद्ध । ” एक बार एक प्रौढ विद्यार्थी में 
उन्हें डरतैं-ढरंत छुझ्ाया कि वे उन्हें श॒द्व क्‍यों नहीं करते ? यह 
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छुनते ही उनका चदरा मैभीर हों गया ओर उन्होंने कह्दा, “ मेरी 
विधा मैंने गुरू-मुख से सीखी है | शुद्ध या अशुद्ध, उनकी सिखाई 
हुईं चौजों का एक अक्ष भी मैं नहीं बदलँँगा 
किन्तु, में तुम्हें यह परवानगी अवश्य देता हूँ। 

वे ताल और लय के बड़े पक्के | बालक्ृष्ण बुआ धर ' बेताल * 
होने के आरोप का उन्हें पूरा ध्यान था | उन्होंने जानबूझकर कुछ 
ऐसी आदत डाललीं थी कि जेसेह्ाँ वे गाना शुरू करते, उनका 
दाहिना पैर अपने आप ताल के साथ हिलने लगता | इस पैर कों 
बे सदेव थोंतीसे ढँद कर रखते थे। तबलें वाले को जितना जो 
जे उतना बंजाने की स्वीकृति थी | वें स्वय॑ बचपन से द्वी मृदंग 
बजाते ये। श्रीकृष्णजी कद्ठेंत हैं, कि उन्हें लगभग २००-२७० 
ब्रोल याद थे। 

बाव्यकृष्ण बुआ की भांति पंडितजीं का गायन साधा होंत| 
था | चीज कौ अध्थाई दो बार और अन्तरा एक बार कहे बना 
वे गायकौ शुरू द्वी नहीं करते ये। उनके पास चौंजो का भमेडार 
इतना बडा था कि प्रत्येक बार वे नई-नई चीजे हैं गातें थे। वे 
धीरे धीरे बढ़ते थे, और ऊपर के पँचम तक आलाप जाते दी 
वें अन्तरा शुरू कर देतें, ओर फिर अन्तरा के आलाप करते थे। 
आलाप समाप्त द्वोने पर आअध्थाई और अन्तरा दोनों पर री बोल 
तान, तथा अन्त में तान लेते थे। उनकी तान अलंकार-युक्त दोती 
थी | तान में समझ में न आसकनेवाले दाव पेंच न दोंतें थें। 
उनका गाना समझने में कीठन न ड्लोता थू । उनका सारा ध्यान 
प्रत्येक तान के स्वर स्पष्ट, बलदार, तेथा जोरदार निकलने को 
ओर था | उनकी भारी ओर भरतीदार आधबाज के योग्य एसी 
तानाँ सप्तकां की फफिगत छुनने योग्यद्दी होती थी। “ सरगम * 


करने को प्रथा उन्हेंने दी शुहू को। 'त्तरने! उन्हें 
बहुत जल्‍के लमते थें। वे “तरानें” में तान नहीं 


*आंते थे , तों तननन, दिर दिर दिर इन बभझक्षरों में हो सारी 


करामत दिखति थें। पंडितजीको इपद-घमार से लेकर उप्पा तक 


सब तरद्द की चींज आती थीौं। टब्ये वे भरी प्रकार गाते थे। 
उन्हंने टप्पे पर एक पुस्तक भी लिखकर प्रकाशित की है। उनका 
गाना वीर-रस प्रधान था | ठुमरी जैसी श्थ्गार-रस कौ चोजे ने 


नहीं गाते थे। उनकी भारी और जोरदार आवाज में वह शोभा 


नहीं पाती, अत: वे उस पैचायत में पडतें ही नहीं थे। उन्हें 
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भक्ति-रस के पद बहुत प्रिय थे, आर किंसौं न किसी साधु द 
के सुन्दर गाँत गाये बिना उनकी बैठक समाप्त दी नद्ीती थी 

स्व॒रों कौ ओर उनका विशेष ध्यान रहता थों। अन्त में तों 
रामायण की कथा पढने अथवा कहने में उन्हें बडा आनंद आता 
था ] कथा कहते-कद्दते, कमी-कममी वें मदगदू दो जाते और उनकी 
आँखे अँशुओं से भरजाती | इसी दशामें वे ८-१० मिनट तक 
स्तब्ब रहते ये, और साथवांले उनका शुरू किया हुआ गाना बजाते 


ही रहते थै। इस प्रकार आँसू बहते बैठे रहने का समय आगे 


चलकर १०-१५ मिनट तक बढ गया। विद्यार्थी नाइने लगते कि 
वे जल्दी दी आँसू बद्दाना बंद कर दें और रामायण शुरू दो जाय। 
एक विद्यर्थीनें एक उपाय सोचा | पांच मिनट के बाद वह फिल्म 


बेंघहुरा बजाने लगता। बेसुर स्वर कान में पढते हो 
पॉडितजी का ध्यान-भम्न॒दों जाता और उस फिहिल- 


वाले से अपना वाद्य स्वर में मिलाने के लिये कहतें तथा फिर 
रामायण दुरू होती | 


बालकृष्ण बुआ के गायन को छोंग जेसे “बाल-बोब ! गाना 
कंद्ट कर सम्बोधित करते हैं, उसी प्रकार पंडितजी का माना भी 
“बरांल-बोघ ? हीं था | किन्तु, उस शुद्ध बाल-बाँध मैं सादेपन की 
अनोखा सौन्दर्य था । मद्दाराष्ट्र तथा ग्वालेयर में सारे द्वी हिन्द. 
गवैयें थद्दीं गाना उस समय गाते थे | जिसि आज द्वम ' ढंग ? कहे 
कर समझते दें, वह मुसलमानी-ढंग इस घरामे में नहीं है, ऐसा 
कहा जा सकता है। मुसलमानी-ढंग को अपनाने वाले पुरानी 
पौंढियों में केवल दो ही गायक मद्दाराष्ट्र में हुए हैं। पदिले कै: 
प॑. भास्कर बुआ बखले ओर दुसरे कै, पं, रामकृष्ण बुआ बजे । पुरानी 
पीँढे के मुसलमान गयिये भी म्वा!लियर की पद्धाति में द्वी गाते थे | 
आज भी दम, वह य्राय्रकी छुनने कौ मिल सकती हैं। १९४६ 
मैं दाक्षिण देद्राबाद गया था | वहां के मरहूम उल्ताद बादेउज्जुमा 
नें मुझे अपना गाना सुनाया था । वह सुनते द्वी मुझे बालकृष्ण 
बुआ के गाने कौ याद आई | रामपुर के खां साहब मुझ्ताक हुसैन 
का गाना भौ इसौ ढंग का है। 

मेरे लिखने का उद्देश केवल यदद दे कि पंडेतजी के बचपन में 
यही गायकोी उच्च समझी जाती थी, और उन्होंने इसका द्वी बड़ी 
अभ्यास्र किया था, तथा उसी में उन्होंने पूणता प्राप्त की थी । 

प॑डितजीं कौ कला सींधौं जोरदार, शुद्ध एवं सात्विक थी, अर 
उश्ली कीं अपराबना में उन्दंनिं अपना जीवन व्यतीत किया । 
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( सद्य: कालीन संगीत-वार्थिनी आंतर-राष्ट्रीय संस्था ) 


इस संस्था के उद्देश सग्र:कालीन संगौत प्रोत्साहन देना तथा 
उसेकी सेवा, सम्द्धी ओर प्रगाते हैँ। सन्‌ १५२२ मैं खाल्जब्ग 
( ऑल्ट्िया ) मामक स्थान में इस संस्था की स्थापना हुईं! इस 
सैस्थांके अन्तगत प्रत्येक शाष्द्रीय विभाग स्वतंत्र हैं, अतशसमस्त 
अन्तगैत-विभाग एक म्यवर्ती आन्तरराष्ट्रीय सेस्था में केन्द्रॉंमृत 
द्वोगये हें | इस आन्तर-राष्ट्रीय संस्था की शाखाये प्राय; समस्त 
सभ्य राष्ट्रों में फेल हुई हैं। इस सैसथा के अध्यक्ष प्री. पडवर्ड 
जे. डेन्ट ने संस्था के विषय में कद्दा हे, “ यह संस्था 
केवल संगीत के लिए द्वी है, ऐसा नहीं हे । वरन 
आन्तर-राष्टरीय मैत्री नि्मौण करने तथा उसे स्थायीं बनाये रखनेंके 
लिये ही यह संस्था हैं। विशेषतः गत्‌ मह्दायुद्ध के पश्चात्‌ आन्तर- 
राष्ट्रीय समझ्षीतें का निर्माण अत्यन्त आवश्यक दो गया है। (ृथ्वी 
के दोनीं मॉलादों में आज तक संगीत की प्रगति हुई हे, फिर भौं 
अब अधिक व्यापक्र अथीत्‌ आन्तर-राष्ट्रीय दृष्टि से संगीत-बृद्धि 
एवं प्रेम-शृद्धि ऋरना दमारा उद्देश्य है।” 

इस स्रेसथा की और से यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों में सम्मेलन 
होते हें । इन परिषदों अथवा सम्मेलनी में संसार के सारे प्रसिद्ध 
गायक, दिश्दशक तथा ग़ुणप्राही छोंग अपने खर्चे ओर अपनी 
स्वयं-स्फूर्ति से आते दें । इस प्रकार का एक सम्मेलन «गत बे 
कोपन हेगन में हुआ था । उसमें श्री, नारायण मेनंन उपस्थित | 
उन्होंने सम्मेलन को जर्बा में भी भाग लिया था | इस चचा के 
कारण, सहज ही “ हैन्दुस्‍्तानी-सैगीत ? के विषय में बह्ाँ लोगों में 
कौंतुदल हुआ; तथा वहाँ के प्रतिनिधियों को प्रतीत हुआ, कि इस 
सैगाँत-संस्था की एक शाखा द्विन्दुस्थान में भी दह्ो। 

इसके पश्चात्‌ श्री, नारायण मेनन द्िन्दुस्‍्तान आयें ओर 
उन्होंने बडोंदा-रेडिओ-स्टेशन पर कुछ कलाकारों एव 
सगौतज्ञों को एकत्रित करके हवर्य इस संत्षा को एक श्ञास्त्ता 
दि. १३ जनवरी १६४७ को हिन्दुस्तान में प्रस्थापित, को 
और पदाधिकारी चुनें । कदचित उस समय उन्हें. समस्त दैन्दु- 
स्तान के गवैयों के साथ प३-ञ्यवद्धार करने का समय नहीं मिल 
पाया था | 

तप्तत्नात, पिछल्नी ४ जुलाई को प्रि. राताजनकर ने यहाँ इस 
संस्था के उद्देश्य समझाने के लिये बम्बई के समध्त गधों को 


निर्मेआण देंकर, प्रि. वी, आर. देवधर कौ अध्यक्षता मैं एक 
सभा की, जिसमें उन्होंयें कद्दा, “ कुछ वर्षे पूे यूरोप में बंबैशों 
एवं कल्शकारों की स्थिति माँ वंसी ही थी, जैसी कि आज अपने 
हिन्दुस्तान मेँ है | कलाकारों में अपने-अपने गुट ये, ओर एछइ आधघ 
कला कार को अपनी कला-हंति ((+0777०»ंध०7) यदि जनता 
के समक्ष लानी होती, तो उम्रे मुद्रक एवं प्रकाशक हत्यादि 
दुखरे लोगों के पेरों पडना पडता था। किसौ संगोौत-प्रधान नाटक 
( (07०४४ ) को लोगों के सामने रखने में इतना अधिक 
ख़च द्वरोौता था कि अन्त में, उस रचौयतावाले 
के अपन लिये, कुछ बचता द्वी न था। इस भडचन कोदूर करने 
लिये कुछ संगीतज्ञों नें मिलकर उपयुक्त इुश्च सेल्‍्था को स्थापित 
किया | सारें कलाकार अपने रखे हुए 'अँपेरें! अथवा “गौँतः इस 
सस्थाकी कॉमेटी के पास भेजते ईं और इस सब कला-कृतियों 
( अथीत्‌ नाटकों व नबीने गीतों ) से जो घन प्राप्त द्वोता है के 
आपस में बराबर-बर।बर बाटब्षेते हैं | इस प्रकार कौ सैस्था अपने 


देशमे भी द्वोना तथा उश्चकों शाखायें देशभर के प्रमुख<« शहरी में 
स्थापित करना नितान्त आवद्यक हैं। ” 


इस संस्था की इिन्दुस्थानी-शाखा के उद्देय सैक्षैप मैं प्रिं, 
रातांजन कर ने इस प्रकार बताये:- 

(१) आन्तर-राष्ट्रीय संगीतज्ञों के साथ वियार-विनिमय एवं 
पत्रन्यवद्दार, इत्यादि सम्बन्ध रखना | 

(२) दिन्दुस्तानी समह्त संगीत कार्थों का एकीकरण करना । 

(२)द्विन्दुस्तानी कलाकारों का साम/जिऊ-मा।न बढ़ कर उन्हें सुख 
मिले, अत: उनका सैगठन, तथा उनके द्वितों की रक्षा करने के 
लिये प्रसंगी-ग।यनोत्सव करना, एक नियम--पत्रिका 
प्रकाशित करना, तथा नये और पुराने हस्तलिखत अथव्रा छापे 
हुए श्रन्‍्थों का एक संग्रद्दालय निर्माण करना 

प्रो. देघधर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, “ यह संस्था 
मेरे लिये नई नहों हे । सन १९३३ में हुए फ्लॉरैन्स के इस सैस्था 
के जागतिक-परिषद प्र मैं ब के कन्हेया छाल जीं वकील 
प्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित थे। मैं देर से पहुँचा, अत; में 


प्रत्यक्ष रूपसे भाग म लें सका, तो भी मुझसे पद्टिले पहुँच कर श, 
(शेष पु २० पर ) 


इन्टरनेशनल सोसायटी फॉर कन्टेम्पोरेरी म्याजिक 





हे 











लॉगोंसे लेकर ठीक राजें-राजवार्डो तक' संगात-कला'के 
प्रति आदर निर्माण करने तथा इसके ग्रतिग्रेम उत्पन्न 
करनेका उन्होंने संकल्प कर लिया था। इसी मुख्य 
द उद्देश्यको समक्ष रखकर उन्होंने मिरत छोड़ा था। पढहिले 
पाहिल इंस सम्बंधमें उन्हें चारों ओर निराशा का ही वाताव- 
रण दिखाई पडने लगा; परन्तु इस कछाके 'िप्रयमें उनके 
दुदेम--आत्मबिश्वास एवं परमेश्वर पर उनकी इृढ-श्रद्धाके 
बल परही उन्होंने इस निराशाजनक वातावरणको बदल 
डाला और इसी प्रकार इन समस्त समस्याओंका घये-पूवेक 
सामना करके वे पैजाब जा पहुंचे। कुछ दिनों ग्रचारके 
लिये आवश्यक-धन एकत्रित करनेके ढिये उन्हें बाबा 
स्ेमसिंहरजी, इत्यादि श्रीमंतोंके यहाँ नौकरार्भा करना पडी। 


«* नी 


पंजाबमें कुछ दिन रहनेपर जब उन्हें यह ज्ञात ही गया 

कि वहीं “संगीत-प्रचारःकी नींव डाली जाय, तो उन्होंने 

गत्‌ ६ मई १९०१ के दिन बहां उपस्थित ना. प्रतोद चरण 

॥ के कर-कमलों द्वारा लाहौरमें “ गांधव--महाविद्यालय ! नामक 
सैस्थाकी स्थापना की। फिर इस विद्याल्यम भौजन, रहने 

तथा शिक्षणकी उन्होंने मुफ्त व्यवस्था भी की श्री, जिससे 

हिदुल्तानक बहुतसे प्रान्तोंके छोगोंने अपने पुत्र इत्यादि 

को वहाँ गायनके शिक्षणके लिये भेज दिया । इस विद्याल- 

यमें तयार हुए कुछ शिष््यॉकौ उसी विद्याल्यमें शिक्षकके 

रूपमें तथा कुछको दूसरे स्थानोंमें पाटीके साथ फिरनेके 

लिये नियुक्त किया. जाता | छाहोर में, विद्यालय भरी 

प्रकार जम॑जाने पर कै. यु. पंडितजी दूसरे चगगों में 

। संगीत-पार्टी छेकर' फिरने लगे तथा गायन, भाषण एव 
भारत मारे के द्वारा भी बे सेगीत का प्रच्चार करने छगे। 

ह सन्‌ १९०१ से १९०० तक उन्हान उत्तर हिंदुस्तान 
में संगीत प्रचार किया और फिर १९०५ में लाहौर 
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7० 
अल -। 

धर द्य कै 
गांधव-महा विद्यालय की एक शाखा जगन्नाथ पुरी के, 
श्रीमंत सदगुरूके कर क़मलों द्वारा अम्बई में स्थापित की। 


धारे धीरे इस शाखा म॑ विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियों । 
की संख्या भी बहुत बढ़ गह। कै. पंडितजी शाल्म 
प्रत्यक्ष काम करने वार शिक्षक-बंग में के कुछ वोंगौ0 
को हर बार. साथ लेकर गाँव-गाँव मैं सैगीत-विदयाऔ 
के प्रचार तथा गांधत-महाविद्याल्य की सहायता के ल्थिम 
फिर्ते । कुछ दिरनां बाद, उन्होंने नागपुर, पूना, नासिक | 
इत्यादि स्थानों पर ब्रिंघाडय कौ शाखायें निकालकर । 
लाहौर एवं बम्बई में तैयार हुए लोगों की इन्न शाखाओं 
में आचार्यों के पदा पर नियुक्तियाँ कीं, और ग्रत्वैक हैँ ॥ढ 
अथवा तने वर्ष के पश्चात्‌ उनका एक शाखा से दशा 
शाखा में यंथासम्भव स्थानांतर ( 797र्श७० ) करके | 










काम निकाला | 


संगीत ग्रचार के कठिन काय में उन्हें ऊपर 
अनुसार जल्सों तथा व्याख्यानों का भी बहुत उपयौर 
करना पडा | 

जल्स करने की नवीन-प्रथा सब प्रथम उन्होंने हर कं 
आरभ की जिससे सुनने वालों में से किसी ण्क मे | 
व्याफि-विशेष परे उसके सम्पूर्णव्यय का“ भार न पड़ कर 
सब की समानरूप से ब्यय भार उठाने कौ बारी आल । 
अथवा वे अपने ढर्ज़ के अचसार व्यय-भार में हाथ 8 ॥ 
बंटाते थे | 

किसी भी प्रकार के प्रचार-कार्य के लिये वक्तृत्व कहाँ | 
का अत्यन्त आवश्यकता 











होती हैं, वंथा वतृत् का | 


| # की 
कह हे ष्प 


। | विद्यमान होने के कारण, वे ब्याख्यानों के द्वारा संगीत 
प्रचार उत्तम प्रकारस कर सके। उन्हें हिन्दी भाषा परभी 
४ अपू्व-प्रभुत्व प्राप्त था। वे बहुधा हिंदीम ही व्याख्यान द्वेते 
कप; क्योकि उन्तका मत था कि, भारतमें हिन्दी 
भाषा ही कम अथवा अधिक ग्रमाणमें प्रचलित है, और 
कभी न कभी यही एक भाषा सारे हिन्दुस्तानमें पाई 
॥ जाना सम्मव है । 
विद्यालयके वार्षिकात्सव, इत्यादि के अवसरों पर वे 
भाषण करते थे | उनके इन व्याख्यानोंमें, कोन्हापुरमें 
रा. ब. विश्वनाथराव गांखल की अध्यक्षतामें संगात पर दिया 
२१ मई १९१२ का बम्बइमें २३ मई 
9०९५४ को ७ वें नाठ्य-सन्मेलनके समय पर अध्यक्षके 
रूपमें दिया उनका एल्-फिस्टन थियेटरवाला व्याख्यान 
9 तथा पूना की ' वसंत-्याख्यान- माला'में २६ मई १९१२ 
को 'संगीत-नोटेशन-पढद्त 'पर दिया व्याख्यान, इत्यादि 
कोंडोप्ंत छत्रैका अध्यक्ष- 


डा मुख्य हैं। यदि किसीने रा. व. 


६ यएरूपर 


षु 4.० ”्पु 


| यार 


(पृ १७ का शेष ) 


लव लाल वर्कौछ ने हिन्दुस्तानी-संगीत ” पर एक निबंध 










मैं पढ़ा या। तप्तथात्‌ ' त्ियाना ? में इसौ संस्था की ओर 
मेरे संगात-सैबंधी व्याख्यान इत्यादे हुए थे । फ्रांस में स्द्रौसबगग 
एवं ग्रेग में भी इस स्रस्था कौ ओऑरसे मेर व्याख्यान हो चुके 
हैं। स्ट्रॉलवर्व के समझौते का तो मेरे मन पर बड़ा 
प्रभाव पडा | इंस सम्मेलन के लिये एक-एक भहिने पूवे 
ब्यायोंलिनिल्ट, गवेये इत्यादि अपने खर्चे से आयेथे और उनकी 
प्रा का काम लगातार १०-९० घंटे चलता था। अपनी कला 
अपने अन्य व्यवसाय-बंधुओं को छुनानें तथा उनका कला बडबयं 
खुयनके द्वंतु से प्रेरित द्वेक़र ये कछाकार उस र्थान पर एकत्रित हुए 
|] अपने स्वदेश में ऐसे शुभम-दिन का कब उदय होगा, यह 
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तामें किया उनका विवेचन सुना ही, तो उनके वक्तलके 
सम्बंध उत्तम कल्पना हो सकती है। 

जल्सों एवं व्याख्यानोंके समानही उन्होंने स्व॒र-लेखन 
पद्धतिका शाॉध करके उसकी सहायतासे अनेकों पुरानी 
चीजों, तथा उत्तम अथवाले मजनों अथवा पदोंको छाप 
कर एक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किया | संगीत तत्व- 
दशान, ' चंग।ली-गायन,' 'कर्नाटकी-गायन! इत्यादि 
जैसी शास्त्रीय पुस्तकें भिन्न-भिन्न भाषाओं में छापकर 
उन्होंने प्रकाशित कीं | “सेगीत-प्रचार के लिये किये हुए हैं 
उनके घोर परिश्रमक है| बोतक आजकल के ये विद्यालय हैं”, 
ऐसा कहना कोड आपत्ति-जनक नहीँ है। 

संगौतके ध्येय-निष्ठ प्रचार, स्वार्थ-त्याग, माफ़ति-मार्गकी 
अवर्ूंबन, तथा इंश्वरोपासनाके कारणही उन्हें उत्तरीत्तरँ 
यश मिला ; 

* ( 'संगीतामृत-प्रवाह्” नामक यां, महाविद्यालयके 

मासिकःपत्र के आधार--पर ) क 





स्थापित हुई, यद्द मेरे ।छयथें बड़े आनेद का विषय हें । इस संस्था के 
प्रति में पूणे यश को शुभ-कामना करता हूँ तथा जितना भी सम्भव 
होगा उत्तना प्राद्थ-वल मैं इस संल्या की भेंट करूंगा ।”” 

उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अलाउद्दीन' खां, अनवर हुश्नेन ््राँ, 
गीता साराभाई, गोविन्दराव बुरहानपुरकर, हमीद हुतैन, दिरजी 
डॉक्टर, कुछुम चंद्रचड़, लताफत हुसैन, मायावर कृष्ण अथ्यर, 
नगर-कें/इल गणेशन, नगर-केहल दरिददर अय्यर, नारायण मेनन, 
नारायण स्वामी, रविशंकर, ए8., एन. शरतांजनकर, पा 
टी, एन. कष्शांन आज तक दृप्त संस्था के संभासद “तथा 
अल्बै-शाख| के “ अध्यक्ष ” श्री, विलायतखां और 7्रे, देवधर 
एवं प्रो, बी, कपिलेश्वरी “उपाध्यक्ष, ” नारायण मेनन तथा गाता 
साराभाई इस्र सैधथा के मध्यवर्ती ' सेक्रेटरी ओर श्री. जी. के. निर्म- 
कर एंवं ह्िदानन्द लगाकर बम्बा शाखा के “सैयूछ-सेकेंउेदी ” 
हं। ध 











] 





विछले लेखमैं शिवमत और इनुमन मतके ग्रामों और मूच्छेना- 
« ओंका वर्णन द्वो चुछा दे अब मेल ( थाट या जनकंमल ), खण्डमेरु 
और रागौंका वर्णन करेंगे। थाट ( मेल )-दूसरे प्रकारसें शिवमतके 
ग्राम और मच्छेनाओंका प्रह्तारदी द्वोता द्वै. यद्द विविधप्रकार के 
राग बनाने में काम आता दे। इस क्रमसे मादूम द्वों जाता है कि 
अमुकराग किस क्रमश कितनी सैख्याओं में निर्मोण हों ख़कती हैं 
क्यों कि यह गाणित-विद्याका का्ये है | इसमें न्‍्यून-अधिक कुछ 
नहीं हो सकता, जीकुछ होता है बढ ठोकद्दी द्वोता है। अब जो 
लोग यह कहते हैं कि ' रागौंका तो कोई अन्तद्दी नंदौं दे” यह 
कथन उनका वास्तव में ठोक नहीं दे; क्‍योंकि अन्त ते प्रत्येक 
पदाथ का द्वोतादी दें। दाँ, रागों की विश्तृत सैख्या इतनी दे कि 
प्रत्येक व्यक्ति उनका स!वारण रीति से जान नहीं सकता; किन्तु 
पूर्ण अभ्यास द्वाराहा जानसकता है और अभ्थास में सैलप्न होना 
अंति कठिन है; क्योंकि वत्तेमान्‌ युग या समयर्मं आयु अति न्यून 
दोनेके कारण प्रत्येकद्दी “ विद्या गुरु ! अपनी विद्या को श्राय: अपने 
साथहौं लेजाते हैं, तब इसदशाम शिष्य भी पूण अभ्यास नहीं कर 
सकते हैं । 
पाण्डत व्यड्भुट मुखी जाँ. गीत के एक मद्दान विद्रान कणा- 
टक देशमें हुए हैं; इन्दोंने गणित-विद्या के अनुसार ७२ था 
को सिद्ध रिया है और लिखा दे कि “मैने ये १२ विद्धत स्वरों से 
७२ थाट निर्माण किये दे । सेगीत विद्याके आदि निर्मीता शिवजी 
भी इनको न्‍्यूनाथिक्त नहीं कर सकते ६? वाह्तव «में सत्य भी 
यही है; परन्तु ये ७२ याट कर्णाटक की पद्धति के 
छिंयेदों ठीक हैं और प्रचलित. हिन्दुस्तानी 
सगुत के लिये ठीक नहीं | अब इनुमन मत के अनुक्षार १२ 
मिक्त स्वरों के थाट लिखते ६:-- 





# शिवमत और हनुमन मत के भेद 3. 


लेखाडू पाञचवां हि 









( हलुमन्‌ मतोंके था्ों की साथी और चिस्तार ) 


प्रथम * खंगीत-कालिन्दी ? नामक पुस्तक के रचौयतः 
कणांटक देश निबार्सी पण्डित राममत्यंजी ने राग, रामनों और 
उनके धुन्न, पौश्नेके रूपसे रागोंका रखना ठौक न समझा; क्योंकि 
इस मतमें ऐसे भी कई राण, रागनियां, पुत्र, पौत्र थे जोकि उन्हे 
रागों से सबन्‍्ध हौं न रखते ये, तो आपने इस्र मेल के कायके 
को उत्तम समझ कर थाट वरन बनानेका प्रयत्न किया; परन्तु 
उसे पूरा नहीं कर सके | फिर लोचनपण्डित, जो कि उक्ू- 
भारत की तरफ हुए हैं, भी इसको पूरा करना चाहते बे; परन्तु पूछें, 
ओर प्रचलित वे भौं न कर सके | इसी तरह अनैक गुणी जनोंफें 
इस थाट-पद्धति पर मतमेंद रहा कि वे थाट कितने हैं ? अर 
अन्तमें उन्हीं पण्डित व्यंकठमुख्लीजीने इन ७२ -यार्टौकों पूछे 
सैख्यामैं निधोरित कर दिया, सो हनुमन्‌ म्तके अनुसार २ १२ किक. 
स्वर द्वी गाये ओर बजाय जाते हैं | इन थार्टोमेस राग बनते ह 
इस मतमे श्रुतियां नहीं आती हैं, जेसा कि पहिले अंकओं भी बर्चोज 
जा चुका है | इस कारणसे १२ .विकृत स्वर “सा. रे. रे. ग 
१२३४ 


- मि. नि. ! इस ऋपसे उपस्थित किये 


ग, म. म.-प. धर. 
८ ९ ₹७ ११ १२ 


५ * ५७ 
जाते हैं । 

पद्दिले ६ विकृत स्वर “ सरा रे रे गग म ' छेगो । छा 
इनका प्रस्तार ऐसे द्वॉगा 


१०“सा. रे. रे. म, 
२-खा. रे. ग. म. 
३सा. रे. ग. मु. 
४--सा. रे. ग. म. 
७--सा, रे, ग. मर. 
७--सा. ग. गे. म. 
















अ्रव दूसरे ६ विहकृत स्वरोम से तीन, मध्यम छोडकर पंचम से 
5 धारम्भ करके तार पड़ज तक ले जाओं 
पेंचम और घड़ज अचल हैं, तब इनका प्रस्तार ऐसे दौंगा-- 


प. अर. थ. नी. नो. सा 
१्ण्न्प, अर. थ. सा. 
२-प. थ. ज्नी. स्रा. 
३-प. थ. नी. सा. 
४--प. ध. नी. सा. ५ 
५--प. थ. नी. सा. 

६--प. नी. नी. सा. 


अब आगे हइत दोनों प्रस्तारों को इस प्रकारीं से मिलाना 
है के एक नम्बर प्रथम प्रस्तार का केकर दूसरे प्रस्तारमेंसे बॉटना 


कै--- 


१- सा, रे, रे, म, प. श्र. ध. सा. 

२३- सा. रे. रे. म, प. स्ष. ध्व.सा. 

३- सा. रे. रे. म, प. थ्‌. ने सा 

४- सा. रे, रे. म, प. थ नी. सा. क 
७५- सतरा. रे. रे, म, प. थ. नी. सा. 

६- सा. रे. रे. मं, प. नी. नी. सा. 


इस प्रकारये पद्दिले प्रस्तार का द्विलसा बदल देनेपर और इस 
र दूसरे पांचोकोभी डालनेस ६३८६४३६ थांट बन जायेंगे और 
मे शुद्धकी जगई तीव्र करदेनस ओर इसी प्रकार स्वरोकी बौँट 
३६ थाट ओर बन जायँंगे। तब ३६+१६» ७२१ पूर्ण 
ते हैं. परन्तु यह ख्याल रखना जरूरी है. कि.यें १२ काट 
गिक के संगीतके लियेदौं ठीक हैं; परन्तु जो हिंदुस्थानी, पद्धति 
रिवाजमे प्रचलित हे उसके अनुसार तो ३३ ह्वी थाट हीं 
हैं, उदाहरण यथा-- "ल्‍ 


१- सा. रे. रे. म, प.क्ष. ध. सा 


२- सा. यू, ग. म, प. नी. नी. सा 

स प्रकारसे हलुमन मतमें कोई राग ऐसा नहीं डे जिसमें ७ 
पूरे करनेके लित्रे, गान्धारकी जगह, ऋएम ओऔर ऋषभकी 
माम्धार- इत्यादि | यदि इस प्रदारस ये सब बाट निकाल 
ब्राय तों क्रेबल ३२ थाटही रद्द जाते हैं। ' 


पैगीत- पारिजात में भौं थार्टोका वर्णन ऐसादी लिखा हैं-- यथा, 
नि हा 


संगौत करा चविद्ार 
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: की टौका टिप्पणी के अनुसार ' संगीतद्पंण ! का निमाण हुआ, 


जल वक कक जन जनक बता हीं आामभाा रे र् ७ कफ 


अथ जुद्ठे: स्वरे मेला ; रथान्ते विहुते रवि 

तेषां मितिःख ते द्वोच वह्लैलन्द्रइर्य॑ तथा 

अथोत्‌ मेछ ( थाट ) के विषयमें कद्दते हे- में ( याट ) है 

स्‍्वरों और विक्वत स्वरोक द्वारा सम्पूण भेदोंसे २१३४० देते हैं; 
आग लिखा हे-- 


तत्रंयेक्ष प्रसिद्ध: ध्यू रज़्का ये विशेषत: 
लक्षणानि बुचें तैषां सम्यत्यच हनुमतः 





उनमेंसे जो प्रसिद्ध हैं तथा जो अधिक रंजक (६ मनोहर ) डे 
नुमन मतके अनुसार उनके लक्षण कहते हैं । 


और भी कहुते प्राचौन प्रन्थोंमे इनका जिकर तो जा भाया है; 
परन्तु जो संख्यांक, ३१३४० हैं यह और ग्रन्थों मैं औरमों बहुत 
फरकसे दियहैं। यद्द कुछ विशेष स्पष्टरूप से प्रताँत नहीं हुआ है 
कि ये जो सैख्यांक दियेगए हैं ये किस ऋम के बढत या गणित से 
दिये गये हैँ और न कोई विस्तार का क्रम द्वी इन अ्रन्थों में 
उपलब्ध दुआ दे। न 


अब इन दूर थारट्टोग्र न्‍यूनता है तो यद्द दे कि यदि कोई राग 
ऐसा है जैसा कि किदारा, बह्दार, लीलत, देंश, खमाच, इंत्यावि 
तो वद् इने ३२ थाटों में नहीं दे; क्यौँकि किसी भौ थाटमें इस 
स्वर का बिक्ृत घकक्‍र साथ नहीं। इन थार्टो का प्रयोग भी आगे 
बतलाया जायगा जंब्र कि रागौं का वर्णेन आयगा | अब दम शिंब _ 


मत का क्रम देखते हैं--- 


[शिवजत के मैला ( थार्टों) की उप्तत्ती और विस्तार ] 


विज्ञमत के विषय में मैं इन मेलों ( याटों ) की उर्प्तास और 
विघ्तार का वन करंनेंसे पहिले यह जिकर करदेना जरूरीं समझता 
हूँ, के ' दशिवमेत ? वह है जो सामवेद के उपवेद ग्रन्धवंबेद के 
रचनद्वार श्रीशकर महादेव के शाह्ष-युक्त माना जाता हैं और 
यह शिवसत नहीं है जो कि 'संभमीत-मकरन्द ! के रचीयता 
“ पण्डित बेतजी , का मत है जिन्होंने अपना मत शिवमत 
करके ही प्रचलित किया। बह शिवमत व/स्तव में उसी गरन्थर्व 
वेद का मत हे जो कि मुसलमानी जमनेंम आकर उसों गन्धथवदे 


जिसका कि पहिले लेंखमें जिकर भी आ चुकौह, वद्द सवे अड्डों में 





क्‍ 





खंमील कछा विैंद्वार 


5 ही अरबी 4. शा 


पूरे बनादे और यह जो दामोदर मिश्र का निमोण किया हुआ 


ग्रग्थ हे, यह भी शिवमत का द्वी है; परन्तु नो “संगीत दर्पण ! 
दामोद्र मिश्र का आज कल ग्रचात्वेत हे वह भी वास्तवमें उसी 
'संगीतदपंण ! का ही हिस्सा है जों कि औरंगजेब मुगल, 
बादशाह के नमाने में हिल ज़ुक गया था। इसी लिये बहुत से 
होक वर्तमान ' संगीत दर्पण ” में कम भौ हैं; बालक उसका तो 
यह दशकों हिस्सा भी नहीं। इसी छिये यदि इस विद्याके जानकार 
इस प्रचलित “संगाँतदर्पण” कों देखेंगे तों यह 
काबदा जो कि में आगे उसी असली सैर्गत 
मेंस्रें लिखरहाहूं नहीं मिंलेग|; क्यें।कि वद असली तो एकही है 
को अमीतक कहीं पर कृपादहीँ नहीं हैं। श्रमय आने पर उसकों 
भी टीका-टिप्पणी सद्दित संपूर्ण छृपादेनें का मेरा फिक्तर है। 
क्योंकि ऐसी दुलैभ वस्तु सुणी जनोँंकों और स्राधारण जनता को 
भी बहुत लाभ दायक होगी | यह उसजवाने के संगात की ऑर्थो- 
रिटी(/8 ७४४9) है जो हमरे अजाकल के सैगोतका जन्मदाता 
उस गन्धवे थेद की हाँ टौका अथौत्‌ विस्तार हैं | इस संगीतर्दपण 
में ओर समगौतों का वर्णन भी आता ई, जों क्रि इससे पांदेले बने 
थे। गथा संगीस-परिजात, * संगीत नास्थशारत्र ? इत्याद 
परंतु इनका नमूना दिखलछाकर आप नें उस गंन्धयें वेद कौ चीजों 
से अलद्ददा साबित कौ हे, जो प्रचालित ग्रंथ में नहीं दे । ऐसेह्दी 
जोलेग स्वामवेंद के सामगान का और प्रचलित संगीत का 
सबंध करते दें, वे भी ठॉक नहीं, क्योंकि समावेद का संबंध 
गन्धव वेद सेद्दी दे और से नहीं। इसका कारण चारों वेदों में से 
उपबेंद भौ निकले हैं और अकेले बेंद के मूल पाठसे तो कुछ 
उपलब्ध भी नहीं द्वीता जबतक,कि उसके माग को दिखाने वाला 
डसका डपवेद. जो |कि अपने मजसून का विस्तार करता ६, साथ 
न दो । वेदोंके मूल मंत्रों, पर ओ संगीत सब्बन्धी संकेत है, वे 
इतने झ्क्षम हैं कि वेदों का पूर्णवेला भी बिना उपवेद)कौं सहायता 
के उनके विज्ञान से अनमिश रहता है; उदादरणाओं सामपेद को 
साद्ति! पर जितना संगीत श्ञात्ल का संकेत दै, उसका विस्तृत 
बर्णन उसके उपनेद गांधवेवेद मेंसे उपल्ध हो श्कता है, 
अन्यत्र नहीं इसीतरद वैदिकविज्ञान में स्वेत्रदी जबतक उपबवेद 
का ज्ञान नहाँ, तबतक गूलबेद सौद्ठता से कुछ ज्ञान उपलब्ध नहीं 


इते है | 


अब हम शिकमत के वे कम्त दिखते हैं जो भत्यावश्यक हैं जिनमें 


श्डे 
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कि रागों का निर्मोण दोता हे, जिसकों दनुमन्‌ मतंके अनुसार मेल 


न 





( जनक मेला, थाट, प्रचलित ) कह्दते हैं । 


( शिवमतके थार्सो की उन्नत्ति और विस्तार ) 


शिवमतमै इन थार्टोका नाम ' में ! है। तासभे यह के इनके 
एक एक मभेल्त मैं बहुत राग होते हें, जिनका आगे जिकर किया 
जायगा | इनसे एकदम यह माहम द्ोजाता है, कि कौनसा राग 
किस मेल्से बना है| शिवमत के मेलोंका प्रस्तार इसप्रकारसे:--- 

(१) पहिले मेंढके कायदे से आरौहण पूरे श्रप्तक कहाँ जिसमे 
सांतीं स्वर आजयें और सातो स्वर छंगें किसी छपमें। तप्तय॑ २३ 
श्रृतियों में इतना बाढ़ा दा कि यद्टि इस्व लगना है तो एक एक धुति 
बढ़नेस म्रेल बदल जायगा। अब आगे इसप्रकार से मेल बनते हैं और 
उनका पूरा अंक भी दिया जाता है | 


मेल बनानेका कायदा--- 


१- सा. रे. गः म. प. थ. नी. सा. 
२- खा. रै. ग. म. प. ध. नी. खा. 
३--खा. रे. ग" मे. प. ध. नी. सा, 
४--सा. रे. ग. म. प. थ. नी. सा. 


( ३१) इन सबको ऐसे विभक्त करणा-- 


१--खा. रै. ग. म. प. थ. नी- समा. 
३--सा. रे. ग. म. प. ध. नी सा. : 
३--सखा. है. ग..म. प. ध. नी. सा. 
४--खा. २. ग. म. प॒ध. नी, सां. 
इसी प्रकारसे ये ऊपर के खारों भौँ विभक्त दहोजायंग तो 
४४४४६६, अब इसतरदह यदि मध्यम क्रो तौँत्र कर दिया जाय 
तो १६ मेल और बन जायेंगे। तब १६+१ ६ » २ भेल १२ 
विक्॑त सकरों के हो जाते हैं। अब यादे २२ श्रुतियाँ का करमा है, तो 
ईंसी प्रकार से इन की दुहरियां श्रतिया। रखदी जायेँ तब ३५ मेल आर 








संगीत कछा पिहार 
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मन जाते हे तब ३२+३२०६४ मेल आरोहण केद्दी दोते हें। सप्तक का द्वो जैसा के पहिले कायदे में है। इसका विभाग ऐसे 
अब दूसरा कायदा चलता ह:--- हे, के आरोदह्| का एक मेल छेकर दूसरे सेली के सब अवरोहण 


(३ ) दुधरे येलन के कायदे से आरोहण और अवरोदिण पूरे करके:-- 















ह- | नंबर आरोहण अवशेदण 
१ सा, २. ग. म. फ थ. नी. खां. सा. नी. ध. प. म. ग. रे. सा. 
«्ं सा. ,, + 9 9 $9 9 $ सा. नौ. थे, प. मं. ग. रे सा, 
डर साथ , की, जि, सा. नी. ध. प. म. ग. रे. खा. 
क्‍ (2, जी कक + जिक्र जडी ., . सा. नी. ध. प. म. ग. रे, सा, 
७... 3--०००५७-»०००७००५६७७०००० «बज मकान 


् 

इस कायदेत ६४ में आरोहणसे ६४ में अवरोंहण से गुणा इस्र प्रकार से ४० थारों के आरोइण और ४० मेंलों के अवरो- 
दृण करनेसे ४०-॥-४०:० ८० में इनको इन आउठौँसे गुणाकरने से 
८०)८८०६४० मेंल इस प्रकारसे दो जाते हैं और यदि उपरोक्त 
मेलोंकों परस्पर बॉडकर फिर ६४ मेंलों में बाँठ दिया जाय तो 
८ «८८०६४ > ६४८४०७०६ थाट ओर हो जाते हैं | इस प्रकार 
शिवमत के मेंलों को सखया जो कि सम्पू्णे है -- 

(६ ७ स्‍वर की ): ४०६६--दुसरी सैख्या 


अनिपा ६४३०८६४::४०९६ मल द्वापे ६ । 

अब तीसरा कयदा यह हूं जसा कि« 

[ ३ | उसी भेलके कायदेसे सातों स्वरों की मात्राये पूरी दो; 
परन्तु यद्व जरूरी नहीं कि सात स्वर प्रेंह्दों-; जेसा कि- सा. दें. दें. 
से. प. थ. नी. तब इसी प्रकार- खा. २. ग. म. स. ध. नी. 


कह 3, ), इत्यादि | 
१-सा. रे, रे, भ, प. थ. नी. ( हिस्सा पद्विला ) 
है ०६६५+-- 
हा सता, रा, डं. भें, प, घ. सनी, पथ न ५ 58 47 
( दवस्‍सा दूखस ) 


कि ३- सा. र. बम. में. प. थ. नौ. 
४- सा. ग. म. म. प. थ. चो. 
'»- सा. रे, ग. म. मे. थ. नी. 
८६- खा. रे, ग. म. प. थ. नी. 
« ७- सा. <, ग. म. प. थ्‌. थ. 
<- सवा, रे ग. म. प.,नी नो. 


सम्पूर्ण संख्या का कुक जोड-- ५५३२ बेल द्ोतें ६ । 
अब आगामी लेखमें खण्डमेर, अलछद्भार और रागों दे भेद 
झा विचार करेंगे हे 
चलता- 
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ज्ा्६६्ध्ष व 
जन 





काल्पानिक--संगीत-नगर 
फ् ( संगीत-रूपक ) 4 जॉः 


लेखंक:--दांकर श्रीपाद बोडस 


नन्‍्हें और छोटे बचौंकों सैगीत किस प्रकार सिंखलाया जाय 
ओर कऔन-कौंनसें गाने काम में लाये जाये यह ए७ जटेल समस्था 
है । प्रौोकों संगात सिखलानेमं मेरा दिल कर्मी नहीं घत्रराता। | 
बाहे उनका आवाज मोटा, बेखुरा, सेह#र-विद्दीन, नौरस ओर 
कणेकट्ु क्‍यों न दो; परंतु उनमें संगात श्रीस्धने की बलवती इच्छा 
और समझ तो होंती है । प्रयत्न करने की द्विम्मत और शक्तिसे 
प्रौढ-निराशा को वें समौप नहीं आने देते । चाहें थोड़े श्वमय के 
लिय मो क्यों न दो; लेकिन बालकोंकी बात दूसरी दें । ( यहाँ 
मेरा बालक से अथे सात से बारह-तैरद्द वर्ष तक द) उनको 
दैरएक काम में खेल नजर आना चाहियें। विषय समझने में 
सुलम और अ्यवद्दारिक, उनकी आकलन-शक्ति ( (५४7४5. ) 
से बादर न हो । बालकोंका अकेले कोई काम सौंखनेमें 
दिल नहीं लगता । सामुदायिक कामों मैं उनका मन 
रमता है। उन्हें रंगोंसे प्यार द्वोता दें। मनको प्रकृति अचछ 
हावी है | वे प्रत्येक में इंसी की अपेक्षा करते हैं | दस पद्रद 
मिनिट तेक एक जगह और एक जैंते खालीं बैठने में कालेपानी 
की सजा कां वे अनुभव करते दें। तो समझिये कि बचोंको 
पढाना कितना कठिन काम दे । 

उपरीक्त सभै खमस्थाएँ आंखों के सामने रखकर निम्न 
लिखित सैगीत--रूपक बच्चों के लिये बनवाया ,था और तक 
लखनऊ रोडेयोपर दिसध्बर १६ गम १६४७ को बच्चो के प्रोग्राम 
में उपस्थित किया था। इस छूपक में, [१] भिखारों [२] 
स्वाल-म्वालन, [ ३ ] मालिन, [४ ] घोविन (७) खोॉमचेवाला 
(६ ) गुब्बारेबाल', ( ७) प्रनिद्टौरिन ( ८ ) लकड॒दरें-पश्षियारे 
इत्यादि के गाने हैं। गाने का ढंग ओर डनकी तैजे ( ६७7८४ ) 
बट कीली [ 37787 ] और वित्ताकषक ( 2/082८0४ए८ ) 
करने की मैने चे्टा की हैं| वे गाने एकज्रत रूपमे लाने के लिये 


४ सर्गौति-नगर ” का बहाना नना कर उसमें थोड़े गद्य वाद 
विवाद की नमक-प्िरच लगादी है उसले वह संगीत करके 
रोचछू बनगया दै। उसको स्टेशपर छायाचेत्रद्वार। (9840० ०७- 
-]2०9४ दिखलाया भी ज। श्षकता दे | साथ हो साथ मायक्रोफोन 
की मदद खे गाने भी कच्चरोंके जरिये गवाये जा सकते हैं । ऐवा द 
प्रयत्न गत जनवरी १८४८ में 'कान्पुर-संगौत-सम|बष' को खास 
बेठक में, श्री, स्िद्वेश्वरुजी अवस्थीं और श्री, लाइड्ीओआ कौ सह्दा- 
यतासे मैंने कियाथा | आशा है कि बचोंक्रे कार्य ( 4०८एा;०5 
में दिलचेंस्पी छेनेवालों की यह बड़ा भनोर॑जक लगेगा | 


( पात्र गम दो बालक तीन बालिकारयें, और बूढ़े बाबा- 
का काम है ) पाों के नाम;- 





का न लक 









व... का. 


बालिकायें:-- १ म्राक्ति १३ साल 
२ विमला १० ,, 


डे नन्ही दय हा । 
बालक: ४ अभिल १३ ,, 
५ मुन्ना ८ हैः 


प्रस्ताखिक-वियरण 


यहू एक काव्पानिक सैगौत-नगर को मनोहर कहानों हे | कि 
नगरमें सब जातेके और पन्दके लोग अपना काम खंग्राँत में 
करते हूं | बालबइन्दां के साथ इस नगरमें आज दम भ्रमण करेंगे | 
इसमें केंवछ यंद्वी विशेषता होगी कि हमारा मस्रावप्रकाशु पद्ममय 
और क्लंगीत भय द्वोंगा | आजका प्रोग्राम धुतनेवाल्े बच्चे एछ। 
नवीन लोक मेँ दमरें साथ जायेंगे। उनका नत्-नये हृथ और 
व्यक्तियोसे परिखय दोगा। आशा! है, की उनके ये नये साथी 
उन्हें आते रुचिकर पायेंगे। या 





७-८ $ 2७४5 न्‍यनत>- है_>&-<«* # +- / * «० कै जाम के ७कताऔं २५ औै के. 





ः कल" दूँ _हत__----------म<स्‍८स्‍अमम» समन. स्‍म>»... ल्‍ललमम«८«- - 























पा: [ इसमें दो बालक, तीन बालिकार्ये और एक 
बूंढे बाबा का काम है| बारूकी के नाम;-आमिेर्त आयु १२ साल, 
आुछ्या ८ बषे। बालिकाओके नाम:- मुक्ति, १३ वर्ष, विमल, १० 
बे  । ननन्‍्द्ठी, ७ वर्ष | 

अब दृवाई-जहाज द्वारा येद्वके बच्चे ब[बा के साथ सेगीत 

नगर की सर करने जा रहे हैं | समय: प्रात:काल [ हवाई- 
9 जहाज की उड़ान, और बच्चोंके कोलाइल की आवाज़ ] 
9 छुराले टेंबुल-फैन और साईकिल-का धुमता हुवा पहिया जिसमें 
सिगरेट केस सरीख। मोटा कांगज का ठुकढा अटका हुवा द् 
हवाई जहाज कीं ठटढान की आंबराज्ञ दे सकता है ). 


/ अनितल्ठ;---भरें | अरे | बहुत ऊंची हे | 
ाक्षा:--हों । हम गिरे | 





| 
| ॥ 8 
१ ह। 


!क्‍ 


सक्तिः--देखो, बाबा, भरें ! उपर जा रहा है । 
५ मुत्ना:--देखा, यद्द बादल पकड लिया | 
द ... बाया:-- ना बेंटा, यह नन्‍्हीं खिडकीयोंसे न झोँकों | देखों 
 छाटा मुन्ना बाहर द्वाथ न निकालने पावें | 
क्र . मज्ञाः- बावा, बाहर मुँह निकालेगे | हम चिडिया पकड़ेंगे | 
3 मृक्ति;-- बाबा, बह दूर कया दिखाई दे रहा है ! 
यबाबा;--हाँ बेटा, वही ' सेग्रॉत-नगर ? है । 
संक्षा;:-- वाया, वहां दर्मँ खेलनेकी मिलेगा ! [ बड़ी दूरसे 
एछू भिखारी गाता सुनाई दे रहा है ) 
#( १) भिखारी का गाना:-+% 
उठजाम मुसताफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जों सीवत है, 
द . जो संवित है सों ख्ोबत हैं; जो जागत दे, सौं पावत्र है । 
 इकजंब को अखिया खोलजरा, ऐं गाफुल रब सें ष्यान लगा। 
यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत द्वै तू सोबत है ॥ १ ॥ 
।.. अनजान भुगत क्ररनी अपनी, ऐ ! पापी पापमें चैन कहाँ, 
बाप की गठडीशीस घरों, अबर्सास पहडक्यों रोषत है ॥ २ ॥ 
ऐ कल करना हैं आज करले, जो आज करना है अब करे, 
 चिड्िमोनें चुग खेत लिया, फिर पछतोय क्या द्वोंबत है ॥ ३॥ 
जुठ जाग, उठ जाग, जाग, जाग, जाख, । 


है है 


माकि;- बाबा, बड़ा अच्छा गा रहा दे | 


। 
| 












+< 


विमल:- लो, एक% पैसा | . 
( संगीतं->ुगरकां घॉसियाना-ध्थ७ ) 
ग्वाह्ल:-ओरी ख/लन | म्द्दारि उगर छोड़ दे। , 
अबेर हे रदौ है। मॉय जानों है । . 


ख्याल्ूम:- हों, दो, राज'जी ! मोय चिढावे दे कि बनाबें है। 


कऔ [२ ] गीत ग्वाल-ग्वालन 


न्वाल्लः-चलो जि घिरें घिरें, 
डॉल ये जिया मीरा पिया, 
जरा ठहृरों सजनवा, दे 55६ 5 ...... ऐे 
चलना हों तो आ चल पियारें, 


नन्न्‍नोंतरोजन 





में, थको, में, थकी, 

ज्ञॉर को की बाट पड़ी है, 

फिर फेरी हैं, फेरी ॥ मेरे राजा, सजनवा ॥ 
म्वाल:-दूघ दही को भरि-भरि मटकी, 

सारि क्यूं संग ले आई ॥ 
गवालन:--होरो ये बाँतयो, मो न भावें, 

निसाहे दिन ना सतावों, ॥ मेरे राज! सजनवा ॥#. 

चलों, तबलों अब संग बलूंगी 

चलने की है ठानी, ॥ 


ग्वाल:--ओं जाने वाली, गाँपालन वाली, 
ठहरों जाना, इतनी क्युं हेरानी 
खाते जाना, दूध-मलाई, 
जौना जग में यानो, ॥ मोरें राजा सजनवां ॥ 
हाँ 55५६, 5५5५5, ६55, ५5५, 555, 


5 न का 
( स्थलः--घोंसियानेसे बगौंवे की तरफ जाने वॉले रास्ते पर ) 
विमल;--जाबा ! पानी, प्यास लगी है कबकी |, 
खबबारुकः--( एकसाथ ) दम भौं पँयेंगे, हम भी 
पीयेंगें बन्न। ! 


यबाबवाः--दौं ! क्‍या, पानी १ अच्छा, तुम्हें एक बात माननी 
पड़ेगी | देखों, बहाँ, बगीचे में जाकर तालाब के किनारें पानी 
पौयेगें, लेकिन वहाँ के फूछ न तोडना । 








| अच्छा लगेंए। ते : 
बाबा+--चूसरे की चीज पूछे बिना नहीं लिया करते । 
+८ (३ ) गीत माछत +% 

फूलन मद्िमा गावों, गावों । 

साज स्जाबों, रंग रचावों ॥ फूलन महिमा. ..॥ 
निभेल्त कंचन रंग-रंग यें, 
भंग प्रेष्त मन लावो, छावो ॥ फूलन ॥१॥ 
धूप जलावों, चन्दन लावे, 
फूलन मद्दिमा गावों, गावों । 
भक्ति-प्रेभ दिद्वर्शन करने, 
कूलन द्वार मंग्रावों, मैंगावों ॥ फूलन ॥२॥ 

( स्थल:--बंगी चेमें तालाब के किनारें ) 
माकतिः--बाबा ! यद्दाँ को मालिन बड़ों अच्छी गाती हे । 
घिमत्:[ आश्वयस ) बाबा | बाबा ! 

गौ-पा-ल-जी | 


मुन्ना:--क्या वह पानी में मुद्द निकालते हुवे १ 
ननन्‍हीं१--( भयभौँत आवाजसे ) ओ | जू, जू, है ! 
मुन्ना।-( हँसते हुये ) दीदी ! दादी ! वह गोपालजी उस 
भोविन का छुथना खौंच लें गया । 
(सब बालक तालौ बजाकर हँसते हैं ) 
$£ (४ ) गीत,-धोविन + 
| कपडे खुखाके भैया, सावन आयार, सावन आंयारे ॥ 
अरि बादरिया! आई, 
नन्‍ही सी बून्दें लाई, 
द ” उझुज़्े न सुथना मैया | 
झुक-झुक देंकोरे | भादों ही दे घुए-छैया, 
भादों की दे घुप-छया ॥ 
" पान है गंदला भारी, 
कपड़ोंमे मिट्टी सारी, 
रुपये न दें कोऊ भया । 


' धक-पक जाती रे, धोंनेमें हमरी बेयों 
भौंनेंमँ हमरों बया।। 


[ स्थल;-बाजार कौ /तरफ धूपमें बढ़ रहे हैं ] 
बाबा:-नन्‍्दी ! आ गोंद आजा। नन्‍दीं भूखा मालूम 
पर है।' 








संगौत कला विहार 
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वह कछबा, 








र्छ 


आनिल:-[थकी भोर रोतीं हुई आवाजमें ] बाबा | वेटमें 


चूहे कुद रहे हैं । 
सब बालकः-( एकसाथ ) हम भौं खायेंगे, हम भी 


>%# (५ ) गौत:-- खामचेवाला: # 
काचाछु खालेना जी, काचाड की आईं बहार 
धनिया पुदिना [के चटनी पडी है, 
निम्बु रसीला दे यार । 
बड़ें-बडे है, बडे हैं खाते, 
हुन्दर-छलेने कुमार | 
बाबूजी खाते, लालाजी खाते, 
राजा ताब्लुकेदार + 
खुल्ता कचौंडी, पालक, बैयनि, 
मंगोंड़े मस्नालेदार ) १॥ , 
भुने मटर हें चटक-मठक है 
अदरक पडी अलेंदार | 
चाट भरें मन भावन है। 
गोल-गप्पै बडे मजेदार | 
मिरचा है, कड॒वा तेल है, कड़वा; 
बालडा के लड्टू तैयार, 
खालो, खिलालौ, आनन्द उठालों, 
जीवनकी है, यद्दी बहार ॥२॥ 
( नन्‍्द्रों सिसकियाँ देकर रोना शुरू करती है ) 
बाबा;--अरे ! खानेके बाद रोना | आज दँसना भूल 
बेटा | ब 
आनिलः--( डाटने की आधाज़में ) चु। .! षाबा गोदोले 
उतार देंगे | 
बाबा - जुप, चुत | बह देखो सनिद्दारिन आ रही है। अभी; 
तुझे चूड़ी पद्नाऊंगा | हरी,-हरी, लाल,- लाल | हूँ, बेटा | 


+%#(६) गीत-मनिहारिन+क है 
देलों लाई हूँ कया £ कैसा, केसा ये दोगार ) 
अथवा--( आकों, आवो, सुनो, अपनी हृदय की बात ) 


में मनिहारिन चूड़ियों लाई, 
जाक ये * बिदेंस अनोखी || छाई हैँ क्‍या ॥ 











काल्पनिक--संगीत-नगर 
( सेंगीत-रूपक 2 


लेंखक:--शंकर श्रीपाद बोडस 


ज्ै 


नन्‍्दहें और छोटे बचोंकी सैंगात किस अकार सिखलाया जाये 
कौन-कौनसे गाने काम में लाये जाये यह एक जटेल समस्था 
है। प्रोढ़ाका संगात सश्चलनेंग मेरा दिल कभी नहीं घत्रराता | 
चादे उनका आवाज़ मोटा, बेंसुरा, सेल फार-विददौन, .नीरस और 
द कणेकटु क्यों न हो; परत उनमें संगात सौंखने की बलवती इच्छा 
और समझ तो दोती दे । प्रय/न करने की दिम्भत और शक्तिते 
ब्रौद...निराक्षा को वे समीप नहीं भाने देते । चाई थोड़े रूमय के 
लियि भी क्‍यों न दा; लेकिन बालकोंकौ बात दूसरी दे। ( यह्द। 
कही बालक से अयै सात से बारइ-तैरद बरष तक है) उनको 
हरएक काम में खेल क्तजर जाना बाहिये। विषय समझने में 
सुलभ और बव्यवद्ारिक, उनकी भ। कलभ-शरक्ति. ( (०735 / 
से बादर न हो | बालकोंका अकेले कोई काम सीखनेसे 
दिल नहीं लगता । सामुदायिक कार्मों में उनका मन 
रपता है। उन्हें रंगंसि प्यार द्वोता हैं। मनका प्रकृति चच्छ 
हाती है | वे प्रत्येक में हंसी की भर्पेक्ष करते हैं । दस पद 
मिनिट तक एक जगद्द और एक जैंके खाली बैठने में कपल 
की सजा का वें अनुभव करते हं। तो समझिये कि बंचोंका 
पढाना कितना कठिन काम दे । है 
उपरोक्त सवे समस्याएं आंखों के सामने रक्षकरंदी नमन 
लिखित संगौत---रूपक बचन्चौं के लिये बनवाया था और 35% 
कखनऊ रोढियोपर दिसम्बर १६ सेने १९४७ कौ बच्चों के प्रोग्राम 
थे उपस्थित क्रियः था। इस रूपक में, [१] मिखारी [२१ 
स्वाल-स्वालन, [ ३] मालिन, [४ ] घोविन (५) खॉमचेवाल 
( ६ ) गुब्बारेबालः!, (७ ) मनिहारिन (८ ) लकड॒द।रे-घ 
इत्यादि के गाने हैं। गाने को ढंग और उनकी तर्जे ( ६५॥25 ) 
पक दे कौली [ आ87५ ) और जिताकपक ( ह078९0ए6 ) 
करने को मेने नेष्टा की दे। वे गाने एकात्रित रूपमे कतरे के ल्यि 


कै है क्‍ 












“ हुगौत-नगर ” का बहाना बना कर उसमें बोड़े गय वाद 
विवाद की नेमक+मिरन लगादी है ठख्तयें वह संगीत ऋूपक 
रोचक बनगया है। उस्कों स्टेजपर -छायाचेत्द्वरा (38त0०0५७- 
-/99 दिखलाया भी जा स्रकता है। साथ ही साथ मायक्राफोन 
की मदद से माने भी बच्चोंके जरिये गवायें जा सकते हैं । शा 
प्रयंईन गत्‌ जनवरी ९१८४८ में 'कानपुर-पैगीत-सम।|ज' की खा 
बैठऋ मैं, श्री. सिद्धेश्वरजी अवस्थी। और श्री. लाइडीजी! की सह्दा- 
यतासे मेने कियाथा | आशा है कि बच्चोंके काये ( &0०0एां0०३ | 
में दिलेचसपी लेनेवालों को यह बड़ा मनारंजक व्गैगा | द 

( पात्र:-औसम दो बालक तीन बालिकाये, और बूढ़े बाबा 
का काम है ) पात्रों के नाम;- द 


बालिकायः-- १ म्राक्ते १३ साल 
२ विमला १० ,, 
३ नन्‍हीं ७ हि" 
बालक+-- ४ अनिल १९ .,., 
५ मन्ना टे". क 


प्रस्ताविक-विवरण 


यह एक काव्पानिक संर्गात--नगर को मनोहर कहानी है । 
नगरमें सब॑ जातिंके और पन्दोंके लछेग अपना काम बैगौत में ॥ 
करते हैं । बालइन्दों के साथ इस नगरमें आज दम भ्रमण करेंगे | | 


ब्क वक्त वअऋऋ_-----्यतामाक ब्क्न 



























मर संगीत कला घिहार 


री 


को 
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पात्र: [ इसमें दो बालक, तीन बालिकायँ और एक. विमरल:- लो, एक पैसा | 


बूढ़े भावा का काम है | बालकों के नांम:-आनिल आयु १२ साल ( सगीौत-नगरका घोसियाना-स्थल ) 
मुन्ना ८ ये] बालिकाओंके नाम:- मुक्ति, १३ वर्ष, विमछ, १० म्याल:-ओरों खालन [+मद्वारि उगर छोड दे। . 
0 दे और रून्द्रों, ७ वर्ष ] अवेर दे रददी है। मोय जानों है । . 


अब इहवाई-जहाज द्वारा येहांके बच्चे बाबा के साथ संगीत ज्वालन:- हों, हो, राजाजी | मौय चिढावे है कि बनावे है ! 
अगर की सेर करने जा रहें हैं | समय: प्रात:काल [ इवाई- 

कषहाज की उड़ान, ओर बच्चौडे कॉलाइल की आवाज ] +< [२] गीत ग्वारू-न्थारूम है 

पुराने टेघुल-फुन और साईकिल का घूमता हुवा पढ़िया जिसमें. ख्वालनः-चलो जि धिरें घिरे, 

सिगरेट केस सराखा मोटा कागज का टुकड़ा अटका हुवा हो डॉले ये जिया मोरा पिया, 

हवाई जहाज कीं उढान की आवाज टे सकता है ). जरा ठहरो सजनवा, हाँ 55 ९ ...... 0 


अलिरु:-मंरे | अरे | बहुत ऊंचा हे | चलना द्ों तो आ चल पियारें, 
मश्षा:--हों । दम गिरे । मं, थका, मैं, थको, 
आक्ति:--देलो बाबा, णरें | उपर जा कहा है | बार कोंस की बाट पड़ी है, हे 


मुश्ना:--देखा, ग्रह वादकू पकड लिया । फिर फेरी है, फेरी ॥ मारे राजा, सजनवा ॥ 
बाबा:-- ना बेटा, यह नन्‍्दीं खिडकीयोंसे म औँकों | देखो ग्वाल:--दृघ द्द्दी की अरि- भूरि मटकी, 

छोटा मुन्ना बाहर द्वाथ न निकालेने पावें | सारिं क्यूँ संग ले आई || 

मज्ना:- बावा, बाहर मुँह निकालेंगे | हम चिंडया पकड़ेंगें। ७१०७-४५ ये बतियों, मौँहें न भार्षे, 

मृक्ति;-- बाबा, वह दूर क्या दिखाई हे रद्द है ! निसाह दिन ना सतावो, | मोरे राजा सजनवा ॥. 


० कद चलो, बलों अब संग चहूँगी 
बाबा;--हाँ बेटा, वद्दी ' संगीत-नगर ? है । 


शक चलने की हे ठानी, ॥ 
अन्ना;-- बाबा, वहां हमें खेलनेकों मिलेगा १ [ बड़ी दूरसे 4 
_क मिंखारी गाता छुनाईं दे रह्दा है ) म्योल:---ओ जानें वाली, गोपालन वाली, 
ठद्दरों जाना, इतनी क्युं हेरानी 


१ ) भिखारी का गाना:- 

2६ १ ) भिखारी का गाना:-+८ ब्वाते जाना, दुध-मलाई, 

 उठजाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जीना जग में यानी, | मेोरि राजा सजनवा ॥॥ 
' संवित हैं सो खोबत हैं; जो जागंत है, सौ पाबत है। हाँ ५५5, 355, ६55, ६5५, ६55, 


है कीं अखियें। लॉलजरा, ऐ गाफील रब से ध्यांन छगा। 
६ अत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है ॥ १ ॥ 
अमज।न भुगत करनी अपनी, ऐ ! पापी पापमें चेन कहद्दों 
पाप की गठर्डीशीस धरी, अबर्साँस पकडक्यों रावत है ॥ २॥ विप्नत्द:-- बाबा | पानौ, प्यास लगी है कबकी ।, 

; करना हैं आज करने, जो आज करना है अब करले, संबववालक;--( एकसाथ ) हम भी पीयेंगे, इम 
बेब ।चि।डियोंने चुण खेत लिया, फिर पछताय क्या द्वोवत है ॥ ३॥ पैयैंगें बाब। ! 

' जुठ जाग, उठ जाग, जाग, जाग, जाग, | बावा+--ों | क्‍या, पानी १ अच्छा, तुम्हं एक बात माननी 

के हा नै पड़ेगी | देखो, वहाँ, बगीचे में जाकर तालाब के ढिनारे पानी 
) प्राक्ते:- बाबा, बड़ा अच्छा गा रहा दे | पौयेंगे; लेकिन बह्ढाँ के फूल न तोंडना | 


+॑.. $# क 
( स्थछ:--घोसयानेसे बगीवे की त्तरफ जानें वाले शहते पर ) 








बॉ संगीत कला बिहार ह २७ 
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आनिल:-[ थको और रोंतों हुई आदालुर्मे | बाबा! पेटमे 
चूहे कूद रहे हैं । 


सब बालक!-( एकसाथ ) हम भी जाग्रेने, हम भी 


ह मुन्ना:--बावा | अच्छा लगेगा ते १ 
वाया*--दूसरें की चीज़ पूछे बिना नहीं लिया करते । 
+ ( ३ ) गीत मालन +८ 
फूलन महद्दिमा गावों, गांवों । खार्येंगे | 
साज सजावो, रंग रचावों ॥ फूलन माहेमा ...॥ 
निकल कंचन रंग-रंग ये, 
भंग प्रेम मन लाबों, लावो ॥ फूलत ॥ों। 





% (५) गाँत:-- खोंमचेवाला: # 
काचाल खालेना जौ, काचाल फी आई बहार 
धनिया पुदिना कि चटनी पडी है, 





धूप जलावों, अन्दन लावे।, 

फूलन महद्दिमा गांवों, गावी | 
भक्ति-प्रैम दिद्व्शन करने, 
फूलन द्वार मंगावीं, मैंगावों ॥ फूलन ॥२॥ 

( स्थलः--चयो्रेमें तालाब के किनरे ) 


निमबु रसीला हे यार। 
बड़े-बड़े है, बडे हैं खाते, 
छुन्दर-सलेन कुमार । 

बाबूजी खाते, लालाजी खांति, 
राजा ताहलुकेदार | 








खुस्ता कचोडौ, पालक, बैंगानि, 
मंगोंडे मसालैंदार ॥ १॥ , 
भुनें मटर हैं चरक-मरक हैं 
अद्रक पड़ी मजेदार | 
घाट भरें मन भावन दे | 
गोल-गप्प बडे मजेदार | 
मिरना है, कड़वा तेल है, कड़वा; 
ढालढा के ल्टू तैयार, 
खाली, खिलालों, आनन्द उठाली, 
जीवनकी है, यही बहार ॥२॥ 
( नन्‍्हीं सिसकियाँ देकर रोना शुरू करती है ) 


बाबाः--भरें | खानेके बाद रोना | आज हँसना भूल गई 


घाक्तिः--बाबा | यहाँ कौ मालिन बड़ी अच्छी गाती हे । 
घिमस्२-( आश्षयेंसे ) बाबा ! बाबा | वह कछवा, 
बौ-पा-ल-जी । 
सुझ्ञाः--क्या वह पानी में मुद्द निकाले हुवे ! 
ननन्‍हीं:--( भयभीत आधाजुसे ) ओ ! जू, जू, हे | 
मुन्नाः--( दँसते हुये ) दौदी ! देँदी -! वह गोपाल्जी उस 
धोविन का सुथना खौंच ले गया। 
( सब बालक ताली बजाकर हँसते हैं ) 
३८ (४ ) गीत,-धोबिन +< 
कपड़े श्रुखाके भेया, सावन आयारे, सावन आयारे ॥ 
अरि बादरिया आई, 


नन्द्रीं सी बून्दें लाई, 
सूखे न सुथना भैया | बेटा | 
झुक-झुक देखोरें। भादों की है घु-छेया, आनिलः--( डाटने की आवश/जमें ) चु। | ब्वाबा गोदौसे 
भादों की है घुप-छैया ॥ उतार देंगे । ड् 


बाबा - जुप, चुए ! पह देल्ो मनिद्वारिन आ रही है। अभी; 
तुझे चूडी पहनाऊंगा | छरी,>हरी, लाल,- लाल | हाँ, बेटा । 


%# (६) गीत-मनिहारिन कै 


देखो छाई हूं क्या १ कसा, कैसा ये शैगार | 
अथवा--( आवी, आचो, छुनों, अपनो हृदय की बाते ) 

मैं मनिद्ठार्नि चूडियों लाई, ० 

जाक ये *” विदेस अनोखी || लाई हूँ क्‍या ॥ 


पानी है गदला भारी, 
कपड़ों में मिट्टी सारी, 
रुपये न दे कोऊ भेया | 
थक-थक जाती रे, धोनेमे दमरी बयां, .. ५ 
धोनेंम हमरी बयां ॥ 
[ स्थल:-बाज/र की तरफ धुपमें बढ़ रहे हैं ] 
बाबा:-नन्‍्दी | आ गोंदर्म आजा। ननन्‍दीं भूला मादुम 


पढ़ती दे । 





(हे यह श्लुद्वाग की प्रेम-मेंट हे, 
| साजें सलौना इगार सतीका ॥ आवो सुनो ॥ 
! धर्म-प्रेम कौ बैंड! छा्चिकर, 


| देन मधुर झंकार कट्ठोना ॥ छांइ द्ँकया ॥ 
( अब मुझ्लने का गला फाड कर रोना ) 
| । --अरे । अब तुम भी रॉेने लगे। अब तुम्हें गुब्बारे 
देंगे । मॉल, गोल | बड़े बड़े | हाँ, चुष चुप । 
(७) गीत गुब्बारेबालाओऋ 
लेलों, लेलों, उन उन उन टन 
गुब्बारे लेलोी, पियारे छुघर 
अनमोल हाँ, गुब्बार लेलो॥ 
रंग--रंगोले, चंठ चटकोले, 
यँ बालक क्‍ित चोर ॥ 55 टन 5५९ टन । 
हाँ, गुब्बारे लेंलों ॥ 
रोता लल्ला हँस देवेगा। मारे खुशीके उछल पड़ेगा।। 
इँस ईंस कर घर भर देनेंगा | दो कर दंषे विभो ॥ १॥ 
नौंढें-नौले, पीले-पीले, हरे, गुलाबी, अरू बमकौंले, 
घानीले, अंगूर, लेंली, वें मनहर मन भोर ॥ २ ॥ 
मुत्ना:-ब।बा | हम नीला लेगे | 
जेन्‍्हाँ:-( चिढ|ने कौ आवाजम ) ले [संगा | उसे हम लेगे। 
अनिल:-( बे फिकरीसे ) तो हम फोड देंगे । 
माल्कि>-फिर दम जमयेंगे एक-एक चॉटा सबंका । 
बाबा:-[ झगड़ा मिटने कौ आवाज में ] हां! हाँ | ये 
!१ बच्ची | अब दम “ संगीत-नगर ? धुम चुके। अब तुम्हें 
नगर के संगीत-विद्यालय में ले बल्ले । 
ननन्‍हीं:-बाबा | अब तुम्हारों डैंगली पकढ़ेंगे । 


















घश्चियारे-लकड द्वरें दिखाई दे रहें हैं । 
( ८ ) गीत-घसियाँर भर तकड हारे ;- ( कोरस ) 
घासियारे:-दँसिया साधन केबछू लागत, बाँध चले गठड़ी ॥ 
चलोरे मैय्या ॥ 
लकड॒हारे: बेठ-बैठ कर पैर थकत हैं। लेओं चला लकड़ी ॥ 
च् चलारे भेया ॥ 
घाँसियारे:--मूख्र प्यास की सुत्र ना आवै, 
धूप दी, आवक प्री 


खसेंगौत कला चिहार 


कान /*३ 


बायाः- हा, बेंटा | देखोँ वह इक्ें तॉगोका अड्ढा, जहाँ 
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भास काट कर ढोर चरावें 
भरत पेट भठकों ॥ चअल्लोरें मैया ।। 
लकड होरे:--धूप पड़ी दो खूब कड॒कऋर 
काम करें फिरमीं, 
काम-काज में सुख ना सूंझे, 
हालत पागल की ।| चलौँ रे भैया ॥ 
( बाबा बालकी की ले कर विद्यालय के समीप आरहे हैं ) 
बाबा:--मुन्ना, नन्‍हीं चुप जेठना हाँ, गुरूज को प्रणाम करना 
नहीं भुलना । 
( विद्याल्यमें प्रवेश करते दी छोटे मुन्नाने तबलेपर घडाम हें 
द्वाथ जमाया ) 
बाबाः--( कोधसे ) हाँ । मुन्ना यह क्‍या 8 
मुन्ना:--( प्यार कौ आवाजुमं पौमें ) हम बजयेते बूंबा | 
बाबा;-अब घुनों यहोँकें बालक “बिहाग ? राग की 
“४ सरगम ” रट बढ़ढें हें । 
(९) “ सारेगम ?”-राग-बिहाग ( कोरसमे ) 


( तीन ताल ) 
[सा प-प[-मग 
| ० | हे 


ग--नीथ | पम गम गरें सानी | साम-म | -ग परम 
गमगसा|ग म ग-|[नी-ध | नी सा नी ८ 


>९ | २ | ० | दे 
गम पनी, गम | प, गम गरे खानी | 

9७०० _#। जननी, 90... 9७... ि्त 

>< |२ 


अनिल; - बाबा | घुमते-घुमते थक गये । 
विमत्द:--बाब। | अब कहाँ लें जा रहे हैं ; 
बाबाः--बचों | अलौर यहाँ की भजन-मैडली का 
छुनकर वापस चलेगे | 
सब बालक ( एक साथ ):--हों ! दो | चक्ेगे । 
(१०) भजन ( सामुदायिक ) 
“ जे जे राम कृष्ण हरि, ज जै राम ” 
समाप्त 
( लखनऊ रोडैयोंसे भेडकास्ट ) ( भपुणे- 
नोंट--उप्रोक्त संगीत-रूपकके गौतों की द्वरलिंपे दूर 
अंकमें आवेंगों | 





# हार्मोनियमका स्वीकार आवश्यक क्‍यों ? 
द (७,--श्री. सी. पते वैद्य, और श्री. चैतन्य देसाई ) 


( गतांकसे आगे ) 
(७) हार्मोनियमकी संगतके गुण 


*गतके वास्ते सर्वोत्तम वाद्य सारंगौका विचार द्वों गया। अब 
सै. दूसरा एकद्दी वांद्र रहा-हामोनियम्‌ | सारंगाँका 
स्थान द्वामों०नें बहुतसा छौन!लिया है,क्यों। और कैसा यह सोचनेका 
रहा। दार्मों०्वादन ( १ ) सैगत ओर (२) सोलो दोनों तर इसे 
चलता है। सगत तरीं के 'ह्वर को स्वर ” देना काफी समझा जा 
सके तो वह कारये अन्य कोईभी वायम्ले द्ार्मो० ज्यादद्दू अच्छी 
रौतिंसे करता है | क्‍यों कि विलेबतमें स्वरौउपर ठ5हृरठेद्वरके चलना 
द्वौता है, तब स्वर अउ-स्वर एकदम मारूप हो जाता हैं; इस 
अवस्थाम स्थुल सुरीला स्वर एकसरीखा साफ ओर प्रसन तरीकेसे 


देनेका और उसकेउपर देरीतक ठद्वरनेका कठित काम द!मों० बिलकुल 
| और सुलभतासे करता हैं। अँदाज का या देराका एक क्षणभी 
जाने नहीं देतां। सारंगी और न्द्वायोलीनमें क्या होता हे इस 
बातका चार्वित चर्बेण करनेकी जरूरत नहीं है। उत्तम सुरीला कंठ 
आर द्वार्मॉनियम्‌ बाद करके दर एक गला और वाद्य छबरके सद्दी 
बैंदू पर स्थिर देनिमे एक आय दुसरा क्षण देरों अवश्य छगता दूँ 
और वह क्षण बेघुरापन ही द्वोता हैँ, जो द्वामाँ०की संंगतसे 
बिलकुल ढक जाता दे । यह विेबतका मामल हुवा । द्रुतम 
सूक्ष्म स्वरॉका और स्वरक्रियाओंका काम कम रहता हे; बढ्ने लावा, 
मुरकी, पतली तान, गमक तान, पलछठा तान, बोल तान आदि 
काम हही करना द्वोंता है। उपर ( छेखके प्रथम भागमें ) बताया 
है कि खास करके बित्ापरदेंके वा्थोके ऊपर द्रुप स्वर चलन घुरीला 
' होना अशक्यवत्‌ है, उपरान्त हुतमें सारंगीमें स्वरके बदले “चीं चीं 
अब्ाज हुनाई देता दै। अफाद हप उत्तम एुरोंले कंठकों बात 
छोड़के बहुतकरके सबह्दां गले डुतमें गाने तानमी सारंगी जसेदी 
















स्वरसे थोंडे या जया दद अलग द्वो जाते हैं | दुतकी 
भी गतिमें द्वार्मों, स्वरविदुसे ढुल्ता नहीं है, इस कारण सैजर 
गानयकाँ सैगतमें द्वामों, गायक्रको मददगार द्वाता हू । पते 
तान, मुरकों अदिका खूयालदुंमरीके बलिमेंग्री आमतौरपर उपय 
में होता है और तानबाजी यद्द तों ख्यालके रूये मेँ आध आ 
मिनें जायें, तो द्वा्मों० कौ सैगत सुराले गायकोनेभी क्यों आवर । 
मानौं इसका खुलासा द्वों सकता है द्वतमें गमऋकरिया असम < 
कतानका उपयोग करनेंमे आता है, वह तानभी, हार्मों० 
अबदुल करीमखां की संगत निकाली जाती थी नॉ लोग 
सुनौ हुई है । म० अल्लादियाखां की पद्धतिकौं वक सैचारी 
तान और ख्वालियरवालोंकी सपाट जलद तान हार्मों० ब्रही 
सद्दी दानेदार और छुरीली निकाछी जा सकता है। फेयाजह 
ख्यालकी शैलीकी सब इंरकतें उनके द्वामोनियम साथौदोर अरे 
रीति पेंटी पर निकालते हैं यह लोगोंके सुननेमेंही है। इसी बे) ) 
पर इशार। करते हुये एक साभन्‍्य लेखिकान लिया है:-- | 

“ [ -, ॥09०ए०९००, 07४: ५7० ँबत्गाणांपओं 
77० एा00; णा 06 ०0770"ए, ए८०ए 706९ ४०८० 
.009४7767६ ६0 एवीबा ४००८३ ग्राधथआट, [४७ है 
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संगीत यद स्वरस कोई अलग श्रील नहीं है | स्वरोष्शी रचनाका 
नाम राग, तल, गमक और तान आदि हैं। स्वरका मखाला 
लिना अश्छा रहेगा उलना संगीत स्वादिए-सुंदर-असर करने- 
खा बनेगा | स्वर जितने विगडते जाएंगे सुरील़ापन जितना कम 
जता जायगा उतनेहई। प्रमाणमेँ संगौत कण-कठु, रूखा, क#-दायक 
ता जायगा, वह भलतेही भच्छी रबनापुक्त हो, बहुत बलपेचीठा 
| ह्ार्मोनियमका महत्व इसौमें है | बह अन्य कोई भी वायसे 
एक अयस्थाम स्व॒रमैं रहता है, कभी भी स्वरसे चाछित नहीं 
तो है| स्थिर स्व॒सरताके कारण उसमें श्रुतियोँक्ली सतते पैदा 
॥ हो सकती हो: लोकेन बेसुरों की अघुर प्रजा भी यद्द पैदा 
कर सकता है | 


तानमुरकीम सुरीला गलामी स्वरसे चलित होनेका ढर रहता है 
| और तैयारीमेँ भी हार्मॉनियम्‌ गाय कके साथ-साथ दौड़ता हं 
इनकी सुरीली छत्र छाँवके नॉँचे कैंकतेन्डेकते | गायनका " रंग ! 
जछेपन के ऊपर मुख्यतः: अवलंबित है और घ्बरोंकी हृवासी बांच 
रे इबॉमिससे, गानेका रंग जमा देता है ॥ इथी कारण से नामी, 
रे और धुरोडे, अलापिये और तनेबत दोनों प्रकारके बड़े-बड़े 
म्याने ह्ालो, को प्रगत आवश्यक समझकर हो छेंछी । अलादि- 
खा, बलले, आध्दुक़ करोंम सां, सामकृष्ण बजे मंजीग्यां, फेयाज- 
शैंगूबाई, इारावाई, रोशन आरा बगैरहकी साथ हर्मोनियमूसे 
। रही और द्वो रद्दी हे उसमें ह्वामा. का बेसुद्दापन कभी माछू्स 
हुया बरन गानेका रंग बढ पाया | बइ अनुभव जिन्होंने लिया 
। तो हवामों, के विरुद्धक बातें बेकार और फिजूलही मानें गे। 


'९५ )हामानियम सोलो-चादन 


दिले का हे को इमौनियम बाघ रागदारांके संगाँत 
॥[स्ले थोडा प्रतिकूलददी है; » ईस कारसासे हसमे रागदारीका 
पे ने हौनेकी रूमांबना कोई नहीं रखता; लेकिन हाममोनि- 
मी राग दारीका सौलॉवादन करके, ऑतपसढकों मंत्रमुर्ध 
बाले दवामानियमवादकरी पैदा हुये, यह बात द्वामोंनियमकी 
ँरीमंही आशब्र्गी। श्री. बच्चूमाहै, गणपतराब मैया, डेंके, 
कक भुगुले, शेकरराब ऋपिकक्री, बशीरततां आदि सोली हा, 
5 प्रसिद्ध हं। द।मॉनिक्सकी रकामियां जानते हुयेभी इन. गराणि- 
लित्ने घुना होगा, यद आदमी ह्ा्ोम्मिमके बहिष्कार 
ढा भला क्यान् तक केसे ऋर सकता है : 


संगीत करा घिहार 


(९ ) विनाहामानियस वेसुर गचैये ! 


_लेखकमहोदयेका एक आक्षेप यह है, “कि हा, के साथ में 
गानक्री आदत हो जानेसे गायक उसपर आक्रित हों जाता है 
और विना दार्मोनियम्‌ गातेसमय बेपुरा हो जाता है।तो फिर 


सारभीकी साथकी आदत ( या तान पुरेकी? ) हो जलेंत्े वही बात पैदा | 


होगी। सिर आप्तके कारणही और कभी ऐसा अनुभव आ।गया 
तोभी, सारंगौँका ( या तानपुरेका ) बढ़िब्कार सोचना बुद्धिमानीका 
बरप्न न होगा। ओर कोड आदत छाचार होते है, तो उनकैवास्से 
उसमाफिक इतजाम म्रेहफितसशाले आर स्‍्यु० छरकेसवाले पदिले दौकर 
लेते ईैं-बदाछिसपसट्से वि७दनी तभका | हार्मोनेयमवाले बागूनी 
साइब ते। मुफ़्तमें पहिलेस इंत जारमे रहते दे कि इनको भी एक 
बान्स ती मिल जाथ, फिर गशैक्त काह्ेका ? हार्मोनियमके साथम 
पानेवाला घुरौला गरबब्या बिनाहामौनियम्‌ गाते दर्फें बेसुरा गाने 
लगा, यह बात किसीके देखनेश्रें, अथवा सुनने आई है क्‍या! 
अलादियाखां, आश्दुक करीमसां, मेंजोसां, बरकनेनुआ, बजेजुआ, 
सवाई गंधवे, रोशन आरा, हीराबाई, गंगूबाई आदि की इम्रॉशियस, 
और बिनाहामोनियम काते लोगोंने कौंकारं सुना है और इरएक गाना 
जितना हवामो० के साथ सुरीला था उतनादी बिन्ंद्ामोनियमके 
मादूम हुआ | तो श्री, पाठकजीका ऋष्न स॒ठा है क्‍या! क्ूअ तो 
नहीं; लेकिन अमक जरूर हे, और वद नीचे मुअब | 


(१०) जअछुरीले गायकोकी साथ हार्मो०से अत्यायचक््यक | 


तो फिर श्री, पाठक जीके आश्षिपका सद्दी अंधे हमको यह मालूम 
होता हे के, “ असुरीले गयकोंका गाना सिर्फ त़ामबुरै के साथ 
( भोर सारंगी के साथ में ) बेघुरा माठम दोता है, जब इंभ्रोनयम 
की संगत मैं उन्होंका सामान्यतः सुरीछा मादूम पडता है” और 
सह्दी बांत यद्दी है| शाह्लीय संगीतके ऋणतें जो आनंद होता है। 
वह संगीत के अनेक या सब ऋऋयंबों परिणाम का फल है। सुरैला 
पन, छुंदर स्वर रचना, कोमल या बोरेदारं स्वरोजार, मींडघश्नीटादि 
ग्मक, स्वरसंगाति भौर इकॉछबाद, स्वरकन या सूक्ष्म स्वरस्थान 
कफ श्रुतिआंस ( 00६ंप्रणा9 ), सहजता ( ८४5० ) चलनम्रें 
ओर फिरतमें सुलभ-गमन, तान और गतिमत्ता वाक्ष-बिवादी 
का यथायोम्य वतौब, तालमें विविध चलन अर्थात्‌ ऋयकारी 
तीँत्रता (॥7:205(9 ) ओर द्वार्द-जिमर-( आ7ट८॥9 ) 





अं) के... अबबत- 
छः. न न्ग्ग््भ्ष्च्् 
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ही ( [7ए2ट 7०४ 2 रचना कौशल्य 
." ( ४४०7६ 78 37४9 ) आदि अवयव अगीतमे रहे हुवे हैं और 
फल देनेमें कामयाब द्वोते | | शाह्लीय संगीतमें सुसंबद्धता और राग 
नियमोंको विशेष महत्व है और समझदार श्रीता इन ग्रुणकिासेवाय 
राजी नहीं हो सकता। अद्धुत स्व॒स्सवाद और बमुत्त सृक्ष्प- 
स्वरसे अदुभुत भानंद दें।ता है। शणदारीके संगीतमें तालका उपयोग 
किशेक्ष आनंदके वास्ते टोता है और इसी कारणसे उसमें लगका- 
रीकों एक बड़ा स्थान अवहय मिल्मर हुआ है। तान यहभी लगका- 
रीका एक प्रकारदी है, जो गायनकी अंतिम ( [7997४ ) और 
सत्यंत ( 2787 ) अवस्था बतानेके बाह्ते जरूरी अग हे। 
भुरीलापन और लयकारी दोनों गुण एकद्दी गायकर्मं एकही साथ 
देखनेमेँ कम आते हैं। इन्ध्दो अलग दो ग्रुणके ऊपर “ सुरीले ? और 
* तैयार ' नामसे गायकौके दो बगेईा करनेमे आते हैं। धुरीलापन 
यह संगीतकी सबब प्रथम और अत्यावश्यक शर्त दनेके कारन अचढ। 
“तैयार! गायकका गानाभी ज्यादह देरीतक सुनना क्वानकों 
कहदायकहों मालूम होता है सवैसामान्य श्रीता तो ऐसे गायनको 
ग़वेका ब्यायास समम्कर उससे दूर रहना पसद करता है। इसि- 
" हियें ऐसे ऋमनकी ब्ैखत सुरोले वायसे होना नितात आवश्यक 
हो जाती हैं, जैसा सामान्य रूपवान रूपयतौ को सुंदर पहनाव और 
_ प्रसाधन । अपने यद्दों यूरॉपैजिसा अच्छा गला पाया ई ही फंठ 
फशीत बजे और गावे यद् नियम या श्रभा नहीं है। ज्यादद्वतर 
बुरे गलेबालोंकी तकदीर भेंद्दी उस्तादी गाना गानका छुंदर काम 
थआाता रहेता है । महनतसे आबाज साफ कसदार और गाने 
कॉबल बना दिया जाता दहै। यह कहद्द देलये बुराई नहीं हें, 
कि छरीले भायक बहुतई कम रबेंते हे। ऊपर बताया केश असुरीने 
गले बाली अब्के ताक दो सकते हैं। अब घुरोल गायें।का की 


साध हार्मोनियमरस ह्वोना आवश्यकंसा भाददूम पढ़ता है तो 
फिर “तैयार गायकॉँकोँ हदां० की साथका ब्रेरकण  ग्रां 
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छुंदर पहनाव 
तु॒तो एकद्दी रेहता ढें धंबणका भेद लेता । द/नितियसकी 
ही साथंस रंगमें बबुशोां होती. होगी, तो. #नरे 


गीयकाकी कामबेनु द्वार्मोनियमका बकि०्कार कैसा हो शणता 
है! अलबत्ता, एक आंधघ बैधुरा गायक बिना दासोनियमके गानेकी 
पाकित फेंस जाता है तत्न अपना ल्ररदोष इत्मॉतियमरी आाइत- 
र ऋदकरऋ हुछनेकी कोलिश करता है। श्रुति पंदित हमें - 


अत्यावव्यक नहीं दे क्या मरह्दीफल का 


ब्रर्‌ 


<ब__ ७ शा ज+ सलमममआारबकनन- न 
> «>> # ०» न अक. 
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नियमकों गालियों बकते है, तब गवय्येभी कस रागमें अपना राम 
निछाते दिलते हैं, उसकी यजद छझुशामद या अप्रामाणिकता है 
अलाघा कया दोसकती है! इस बातमे एक आ्रेवाले खांसाइबकी 
नात याद आती है। द्वामानियमक्ली बात निकाली, तो अपना 
ध्रुतिधोहित्य जार करनेरे देतुबे पे कह लगे, “हवा. तो बेकार 
बजा है, बिलकुल ंडमू ? हमें तो उससे नफ़/त है!” इसके 
अगले रैजही बनकछः गाना हुवा था, उसमे इ्वार्मनियम बॉमेशी 
राह देखमेंके सांसाइबने आधा चट। बिताया था। इमने इस 
मामलेकी याद दिराई, तो अबाबम उन्होंने कदर, “जौ | दवा. तो में 
आप ज्लोगोंके वास्ते युउ्याता हूं क्‍योंकि आप चाहते ई 
इस बजहसे । मेरें वास्ते ते ह्वामो, और बिना हामों, एक दी है 
ग्वाली तानपुरैंमें श्री मैं उतना ही गाता हूँ !” ये लोग समझते हैं 
कि साथ से मानेमें मदद होती दे, दस बातकों मंजूर करना माने 
अपनी कमजोरी कबूल करना है | कई कन्छों गवय्योंकी ऋऑजै-ऋ 
मइफिलका रंग दामोनियम आनेके बाद ही जम गया, यद आते 
अनुभवी जानते हंगे ही। क्षणी एस विधृषकी चचो चल रही 
थी तो एक छुटीके ब्द्वायोलिनिह्टने कहां, “ भैयाजी, द्वार्मोनियप 
को उत्तम वाद्य कान कहता है? ” लेकिन हमारे उस्ताद रजब- « 
अर्केणों ऊखेते तो बह लाख दर्ज अच्छा है | फिर फोूकक्ओ स्गढ़ 
क्यों बटा ते हो! । 


संगीत-शिक्षार्स हामो० का स्थान, 


हार्मोनियमकी मदद , स्वराभ्यास करने में विद्यार्था कौ नुकऊधान 
पहुँचेगा, यह मेखक का आश्षिप माय हैं। सकेग। | कहे स्कुकम फ्रसे 
स ये हार्मी, का सी तरइ उपयौग करनेमेँ आाता हैं, वह अयैश्य 
है; लेकिन क्षमतन्य भी है; क्‍यी कि सेगैतके सामाश्य स्कूडक्ल आदि 
एक प्रकारकी चयांदी हैं । आवाज कमनेके ओर स्थरज्ञान के 
वास्ते सिर्प तानपुरेके साथ है। स्वराभ्यास करना आदिए, गद बात 


प्रसिद्व हैं । 


संगत शिक्षमैं वाद्यवादइनका बडा महत्व और उपयोग है। यह 
बात कई लोग नहीं जानते | बदुतयें भज्छे गायकों के बारेमें तलाश 
करोंसे मात्म देगा, कि वे कोई न कोई वाद्य अग्छी तरहसे 
बजाते ये। कई अच्छे गायह्ी उस्तादींक्रा पता लगानेते मालूम 
होगा कि प्रसिद्व बैनकार या सारेगिये उनके डह्ताद थे। इसमें 








शेर 
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कमतापन या बुराई समझना गलती है । तानसेनके दोनों शाखाके 
बज वाद्वादन भी करते थे । पुत्रादे * रबंब” नामक पठानी 
सारंगाँ बजातें ये और जमातके वंशज बीन बजाते थे। बंदे अलिखा' 
बैंदे 'अलौखां कई गायकाकी सिख्ताया था। इनके शागिदमिसे ईंदोरवाले 
बहीद खांके पुत्र गुलाम कादिर गायक हैं। देहलौ दालें अमीर 
खो गवय्या के पिता एक सारंगिये थे म० वंदेअली, खां, सारगिये 
देदरचरूश और प्रसिद्ध सुरोंल गायक म० अबदुरू करौॉमसां यें 
तानों किरानीब/लें खानदानके कहलाते हैं। देंदरबरूश पहले 
अच्छे गायक थे, बादर्भम आवाज खराब हो जानेसे उन्होने सार॑गौ- 
पर मेहनत करके भायकरमायिकाओं को तालीम देना शुरु किया। 
हैदरबख्दार्तनां अबदुल करीमख़ांके साले थे । इन्होंने देवासवाले 
रज़ब अलीणखांकी ओर देदलीके वहीदस्कां (किरानिवाले ) 
को सारंगी बजाकर ४िखाया। द्वैद्रनखूदाखांका प्रसिद्ध बदय्ये मछ 
अल।|दिय[खांध् बडा दोस्तना था । उन्हेंने अलादियाखां की तान सार- 









गीपर बिठाकर रजबअली मलेसे डालनेकों खूब कोशिश की। रज- 
बअलौखां अच्छे तेयार और तंनथैत गवय्ये जरूर हुये; लेकिन 
क्रिनिवालॉका ढंग उन्होंने छोड दिया और अलादि्याखांकी तान, 
तो उनको जैसी आअनसकी। ( बंदअलीखाॉकी एक शाँगरद प्रसिद्ध 
हार्मोनियम वादक गणपतराव भैय। ) पु|इले जम्रमिंमें मौजद्दीनखां 
ठुमरीं गानेमे बादशाह कद्दलाय गये, बें 
गणपतराव मैयाके शारगिद थे। स्वरज्ञान और रागज्ञान वाया» 
ऊपर अच्छौं रीतिसे मालूम हाँ सकता दे, इस कारण अच्छे अच्छे 
गवरेथ किसी न किसी वाद्यपर महनत करते ५७। म. अबदुल 
कराँमर्खाँ तितार, बीन, जल्तरंभ ओर पखवाज अच्छा बजाते थ। 
रजबअलाखां सितार, जलतरंग, बीन और तबलाभी बजे है । €व, 
रह छणाबुवा वे सितार बजाते थे। खालियरवाले गबब्ये राजा- 
 मैंज्या पैछबोके डार्मानिसम्‌ बहुत अच्छा बजाते थे। आजके एक 

अच्छे गायक बढ़े गुलामअल।खा ' कानून ? वाद्य अपने गानेंके साथ 
बजाया करते दे। यूरोपभभी विश्वेषत; पियानों वादकहदी संगीतकार 
बन सथते हैं। इसका कारण यह हद कि कोईभी शाद्ल्ीय संगौतक्ने 
बहुत्ते भग वाद्यव[दनपें पैंदा हुए देते हैं| अपने संगीतमेंसें स्वर 
संगाते, गसक, छैयकारी और तान ये चोज वाद्वादनमेंसे आईंड हुई 
हैं। रासविस्तार और बड़े रंग यानें बीन आदि वाद्योके दिखाए 
और बनाये हुए सवादी-विवादी #कर चलती हें। परदेंडे 
वायोंके ऊपर सर्वर आखानोंत्रे मालूम द्वोी सकते 5, कछेंकर्म 








संगीत कला विहार 


























न मी न फनी ली कक के 3 अल 


इतने धुरीले नहीँ, जितने द्वान्नों नियम के उपर मीड गमक, मुरकी ] 
खटका, बद्देलावा आदि हरकते स्वर जोडान रूपद्दी है. और है | 
और साफ स्वरोंके ऊपर गलेंस कांबू पानेंके बाददौं उक्त दरणो 
ठीक रीतिसे निकल सकती हैं। “सारेगम ” रठनेकी और 'पत्छ! 
तैयार करने की आवश्यकथा इसवास्ते रद्दी दे "। दो तौन ढाल 
स्वर उलट पुलटकर बोलनेमे स्वर कमजाद बेंदुरे होने की धा््ती 
रहती हैं ओर बायोसें दवमोँ० इस तरहके स्वरक्रतआ और घर 
योग निश्चित और साफ बता सकता दै और भींड और आंदोलनकी 
यथा कल्पना तो परदेके वाद्य असली रूपमे बता सकते दे लेकिन 
बदइलावे, मुरंकी, जमजमा, तान ये स्वर योग द्वामाँ० जेप्े अन्य 
वाद्योपर महीं निकल सकते, इसवास्ते संगौतके बियाथाकी हम ५ 
की सद्दायता एक अब्छे उष्तादसेमी ज्यादद ड्ो सकती हैं | ( १ ) 
स्वर अपनी बराबर जगह ऊपर न लगना और (२) दश्एक 
स्वरके उच्चारण के पहले अपस्वरका टुकड़ा. लग जाना ये का 
दोष-अपवादरूप सुरीले कंठ छोडकर-करोब हरएक कंठम रहें 8९ 
होते दें । ये दोष निकालनेके वाह्तें स्वराभ्यासकी आवश्यकता ९) 
ओर उमा यह लक्ष्य होता है, क्रीसफ शुद्ध १९ ह्वरीका 
उच्चारण हो | उपर्युक्त ने, २ का दोष गलेंम रह जानेसे गाने 
घपरणात्मक असंगीत ( पार 7ल्‍057८2/ ) श्वाबाण पेदा द्ोती हे। 
बहुतेक गवय्योकी तान॑मे उक्त दोनों दोष मरपुर जकर आते ७ 
जिससे तान बेसुरो और एक घोंघट जैसी मादम द्वोती हे। मी 
आदि हरकतों में स्वरध्थान बेघुर हो जानेसे जो अनेक असगीर्त 
आधाज पैदा द्वोती दें, उससे किन्हीं प्रसिद्ध गवाय्योकें गर्नेममी 
कुंथने माफिक, रेनिंम।फिंक और कईदफा तो जनावरौंका । 
जैसे इ|ध्यास्पव्‌ स्वरे/च्चार सुननेंमें आते ६ ! एक ब्हैं खॉनवान 
पंडित गवस्ये एक सप्तककी ये। औरभी लंबी घसीट तानतें हैं. और 
वह इस लकबसे कि जानें उस्तादजी अंगड़ई लें रदे ६। के 
शच्छत  स्वगेंके ड्च्चार दार्मोनियमभे पद्टिल 

बजाकर फिर उली तरुढ गलेसे निकालनेका अभ्यास्र उल्ताद 
"हुए बैठे नामी छोगोंफे वाक़्ते भीं कितना आवश्यक हैं, इसका यह 
एक जिन्दा उदाहरण दे। उस्त दौँका गाना झागिदोमे सददौ-सदी 
उतारनेके वास्तेद्वॉर्मॉनियम्‌ सहायक दोग। 


८ झआाल ?” गायनमें तानका बड़ा हिस्सा रहा दे। जीजा | 
बोलसें छोटौ-छोटी तान पहरोंई द्वोती हे | उफ्राना आलाप्रम भी 
तान का अंश डालना पड़ता है। आलापकी गाते बढति दे ते 








बहूद्दी वान॒ ताम रूप लेता है | रूयार गायनर्मे द्रत-लयमें 
उत्तानावस्था प्रगट करने के वास्‍्ते तानका डउपर्योग आवश्यक ६। 
इस तरह ख्याल-मायन मेँ तानका दरतरद्द उपयौग द्वोता रहता 
है। लेकिन तान तभौ आनंद दायक द्ोतौं दे [कि जब वद्द सुरीली 
और स्राफ रहता द्वै अन्यथा वह निरंयैक और रसद्वानिकारक दी 
देती है। जहां स्वरदी नहीं रदे वहां रागभा कैसे रद्द सकता इ 
और उसको “ गाना ? भी केसे कद सकते दें हर बहुतसे तानबाजी 
बालौंकी यही द्वालत द्वोतौं है। आपके अलौखां जैसे कौ 
बिकट और मजेड्ी फिरतभी इसकारणसे कर्णतापदायक दो जाती 
है। तानका अभ्यास करनेके वास्ते द्वार्मोनियम जेसा अन्य बाय 
उसके विशेधी जबतक नहीं बना सकते, तबतक द्वार्भो, का बहलष्कार 
नहीं दो सकता । ठैगीतका दरएक अवयव समझनेके वाह्ते संगीतके 
विद्यर्थीकों दार्मक, का उपयोग अत्यावह्यक हे उसी तरद्द उछ्ताद 
लोगोंका ग.ना-बजाना निर्दोष कर सकनेके बास्तें द्वामी. की 
आकश्यकता अपारिद्ाय दै। 


संगीत-शिक्षा्ें द्वा्मों, जेसी, सारैगीकों मदद मिल सकती ६ 
और भौद घतौंट देखनेके वह्तें वह ज्यादद अच्छी अवश्य रदेगी 
लेकिन ऊपर सारंगौके दोष बतायें हैं वहभी साथ-प्ताथ विदयाक 
गंलेंम उतरनेका पुरा संभव रहता दै। यद्द बात न भूलना चहिए। 
श।|ग[|यकाका कंठ कुदरती बहुघा सुरोला २हवा ६, इसलिये क्षारगी 
बालिकी सिख।ई हुईं. “ बाश्य। ? बंघुरां कम भला तभी 
सारंगीकोी तार सप्तककी तीक्ष्णता छत्तकी भी आवाज 
!] जाती दढ । सारंगी का कनसुरी ओर 
रूखी फिरत गायकके कंठ्मे बेठ जानेका खत्तेरा खास 
रहता है | बहींदसों और रजबअलीखां देंवासवाढे ये 
उदाहरण बॉजुद हे | वेश द्वामो, केखाथ गानंका महनत करनंध्रभा 
मांड-आंसवार्जित और टूटा, चक्कतान बाजोंका हृदयहाँन गाना 
गन कायम इनका डर अबश्य दद्दा हुआ दे । द्वौमों० का युग 
प्रारंभ हौनेबाद ऐसे गायक भी उैंदा द्वोंते रदें हें। कंठ्ेमीत 
एक स्वतंत्र चीज हैं | कोई वाद्यव|दुन का अनुकरणकूप बढ कदाे 

छाना चा।हुए | 


(१२ ) हार्मो० का हिंदुस्तानी टयूनिंग | 


लेखकने लिखा दे कि “ हवा० का ट्यूनिंग-टैपरट ६कैलकार्मी 
यंत्रिकी म्रदृदते करना चादिएु जब अपने वहाँक्के कारीगर काने 
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के अंदाज ट्यूनिंग करते हें और वह टेंपर्ेस्केलसें ज्यादह बेसुर। 
दीता हँ या होना चाहिए। ” इश् कथन के बदले ल्ेखकलें यह 
कट्दा द्वोता कि अपने यद्वांका टयूनिंग और टेंपर्ड स्केल दोनो 
फरक र्‌ह्द सकता हें, तो कद 
सत्यके ज्यादह नजदाक हो सकता था | कारण कि दुक्त ज्यादह्‌ 
बेतुरापन लेखकने कोई यंत्रस।धनसे परीक्षा करके देंखा ते ह 
नहीं । कारौगर टयूनिंग उनके कानसे करते हें और श्री, पाठकओ 
उसकी परीक्षा अपने खालो दिमागसे । खैर, यांत्रिक साधने 
किसी भी प्रकारका टयूनिंग करना उचित तौ है ही; लेकिन येजके 
बताये हुए स्वरोम अपने वायके वर मिल गये या नहीं इक 
देखनेंवा़े भी तो आखिर स्वरश कान हैं रहेंगे ? इस बाहे # 
किसी को शंका हो, तो फिंजिक्सके विद्वान्‌ प्रोफेसर डे 
संगातोपयोंगी ' ध्वनि ” के ऊपर सश्रयोग हैक्चर देते हैं थौंद| 
बहुत स्र्गीत औनतें भी हूँ, कभी थोड़ा गाते बजाते भी हैं, इनमेंशे 


एक आध आर आगे बढके ध्रगौत शाह्नके ऊपर पुक्तक मी छ्पात 
है और उसके बल्पर संगीत कॉन्‍्फरन्सोमें ओर सरकारी कम्रिटौ- 
ओंगे तक संग्रीतज्ञ के रुपमें झलकने लगता है, वेसे क्ये 
तानपुरेंकेचार तार मिलानेकोी कद्दोंगे और देखोंगे तो हरएक हवस 
आधा इचका फरक रह्दा हुवा आपको नजर आयेग। | अपनी 
लेबरिंटरीमें प्रफेसर साहब जब रुपरोंका प्रात्यक्षिक वियार्थीयोंढ्ले 
बताते ईं; तब दैववशात्‌ ' स्रायरन ” या “ सॉनोमौॉटर ? को छकबा क 
कंपरॉम दो जानेसे प्रोफेसर साइबका स्वरज्ञान भी छुड लेता हुआ 
आपका ददेखेगा। इस ।बैषेय में इन ध्वनिशाज्निआँसे निरक्षा 
कारीगरक बारह बरसके बन्त्रेभी अच्छे “विद्वन  द्वोतें है । क्रो 
दफा यइमो देखने में आया के प्रश्तिद्ध थर्ड गवैयों को तान पुरदे 
खरजमंध्ष छुन!३ दँता माठा गंधार धर॒ु(घर पंडित भातखडे 
कानतक न पहुंचा | यह्धां ग्रांथिक दिद्वता काम नयों देतौं है, यह 
,क्‍्टीकल विषय ६ | खबदे बड़। अंथ ओह यंत्र तो तुम्दारे कानही 
दंगे | बात यह हूँ कि अपन यहाँके कारगीर द/।।०टयून करते हैं 
वह ६२एक स्वरका पज मध्यमं पैंच मिलकर | वह जरूर टैंपई 
स्केलस अलग स्केल रद्देगा और हमारा अनुभव है कि वह टें, हक, 
छाम्र बेछुरा भाछम द्वोगा; क्यों कि अ|॥# त्ौपर और बिश्ेत: हिंदु- 
सतानी छंगरतंग ष-म-पं. संवाद अतिमदहर्वका हाँनेंके कारक 
इसतर द्वका आन पई इच्छनौ|य है ओर ह्र्सी हु अपने कार्रा., 


३५ 


न ता # न | ; 


ग़रेनिं यह राष्तता निकाला है। टेंपड €केल केमाफ़िक यह भी सुरीले 
थाने नेसर्गिक धृवरसप्रकम् थोडा! अलग. माल्म होगाद्दी; इसवास्ते 
इसके मारतौंय टेपडे हकेछ नाम दे सकते हो द्वामा० की कोई भी 
प्रश्नकों ' सा ? करके मजा खकने की सुविधा बाहते दौं तों उसको 
कोई भी टें, स्केलमेंद्ा! व्यन करना अपरिहाये होगा। तुम्दारी रोटी 
[ 29:८० ) साबित भी रहें भौर तुम खा भी जाओ ये दो बाते 
एकट्टीसाथ कैसे बन सकती है 


रेडियोम हामो० की बंदी 


लेखा तंम श्री, पाठकजौने रोडेयोमेंसे द्वामों० की साथ बंद दो गई 
इसवास्ते रोंढेयों डिपार्टमेंट की बुद्धिकी तारीफ कौ है । ऐसा होता 
तो कद खकतें ।'क्रि काम अच्छा क्रिया; लेकिन हमारी समझसे 
यह तो उलटा ही काभ्न दौ गया है। रोडेयों वाल ने देशके अच्छे 
अच्छे गायकोंका परामशे लेकर द्वा्मों. पर पारी लगा दौ 
हैती, तो वद दमारें जैसेके मतसे गलत देते हुएमी योग्य ह्वी कह 
छता लेकिन कोई “गेरे ” आफीसरके दिभागमें द्वार्मों, के वास्ते 





“पल है, भराधा ॥एश 


॥ याब बालासाहेब 


सितार, तंबोरा, ताउस, दिलरुबा, बीन आदि 
तंत साजोंके पुराना कारीगर, 


पत्ता-- स्टेशन रोड, मिरज (5.0/.(..) 


संगीाल कला चविहार 


खराबी पैदा हुईं और उसने इस बलाकों दफन करनेका औरंगजि्ी 
फर्मान निकाला, जिससे रेडीओमें यह संगाँतकी उस्नाति द्वोने पाई 
है।, तो इसको छौनसा नाम देना, यद्द तोँ इम बाचक को चऋततीके 
ऊपर छोड़ते हैं | 


नर ना गा 
न 


सैगतके एक निष्पक्षपाती जानकारने यह लेख पढ़ा! और आग्रहसे 
पूछनेंके बाद जवाबमें कहा:-- “ मुद्दे सब योग्य दें, लेकिन आपने 
हार्भों, की तरफदारी जरा ज्यादह की दे !” प्रत्युत्तर देलेमे आया, 
“हैं। साहब | वैसाही तो द्वोता है | आपको भाद्म है, फान्समें 
एक आदसमीौके झत्युकी नोंघ हुई और कमबख्त जिंदाद्दी था | आखिर 
खुदकों जिंदा ठहराने के वास्ते उसकों कितने ' मवाहींकी कुबरें खोदनी 
पडी कई पुरांवे और सार्टिफिकेटें पेंश करनी पढ़ें; क्‍यों कि बात 
तो इतनीसी और प्रत्यक्षासेद्ध; लेकिन मामला तो कोर्टकी चिन्रगुप्तीमें 
चढ़ गया न $ अब जिंदेको जिंदा ठद्दरा देनामी आसान नहीं रहा |” 
( संपूर्ण 





स्व. पे. विष्णु दिगंबर संगीत प्रकाशन 
संगीत बालप्रकाश--( नया संह्करण ) भाग ३१ै०२-*हैे 
मूल्ये ऐे- ०-० 
संगीत बालबोध--( पुराना सेहकरण ) भाग १०२३-७५ 
राग प्रवेश-- ( पुराना सक्करण ) भाग १-१९ 
ढाकब्यय अलग होंगा। 
पुरुतके मिलनेका पत्ता;--- 
६५७ बुधवार प्रेंठ 
पूना. २ 














सुदंगाचाय गोविद्रावजी देवरावजी गुरूजी 


केबक-- डॉ. भानुदाख रृष्णाजी तरडें, नासिककर [4.//,/2..6 , 3. 


“ मृर्दंगाचा्य गौविंदरावजी ग्रुरूजी एक बडे विद्ान्‌ वादक हैं। इन्होंने मृदंग 
और तबला बादन पर एक बहुत उपयुक्त अंथ्मी लिखा है। इस छेखनमें 


परिचय बाचकों को बहुत रोचक लगेगा ।”” 





भमृदंगाचार्य गोविंदराव देवरावजी गुरूजी 


माननीय गोविंदरावजी गुरूजीका मूल घराना ( निवास ) 
कीकण देंशर्म मालवन दे; किन्तु इनके परवेज दो तीन पीढीसे 
मध्यप्रांत बुरहानपुर में आकर बसनेसे इन ४ गोविंदरावजी 


चुच्हानपुरकर ,इस नामसे जनता पद्दिचानती दें | पहिले इनके 
घर्‌की परिस्थिति अत्यंत गरीबी द्वालतमें थीं। उस वक्त इनक 
करते 


पिताजी बुरद्दानपुर तदसौलके इच्छापुरमे मामूली कामकाज 
हुए अपने कुटुंबका पोषण करते ये | ऐसी दश।मे आपका शालेय 
शिक्षण कितना हों सकता द्वै यद्द जनता स्वयं अनुमान कर सकतीं 
है । तथापि आपको बचपनचैददों संगीत प्रणलीके मुताबिक शालेय 
दिक्षणक्ी तोब्र इच्छा थी। उनकी इस प्रकारकी तौत्र एकाप्रताकों 
समझकर उदार चरित श्रीमान स्व. बाबासाहब भ्रस्कुडेंजी 
सरदारनें इनकी प्रोत्साहन देंकर इकूलमे दाखिल 
करवा दिया । तदुनंतर आपका प्राथमिक शिक्षण समाप्त द्तेद्दी 
प्राथमिक स्कूलमें शिक्षकद्ी नौकरी भी दिलवादी । इस प्रकार 
आप अल्प अवस्थामेंद्दी स्कूछअके अध्यापक होकर कुद्वेबके पोषेक, 
अपने पिताको सद्दायता देते रद्द | आपके बयपनमें चार खालकों 
उन्नस्तेद्दी गायनवादनकी अत्यीतक लगन प्रतीत द्वोती थी। आपके 
पिताजी कोमी संगीतकी अच्छी लगनथीं, इससे यहलाम हुआ 
कि आपके संगीत प्रेंत्न को काफी प्रोत्साइन मिलता रहा। आप 
वचपनसेद्दी मुखसें गांत गाते हुए द्वाथसें तबलेके बॉल निकाबते 
रहे । भावी प्रगति कोडेये कशछी गरौबीके कारण आयका अपना 
संगीत विद्याव्यासंग बढ़ाना मुश्किलथा । फिल्मी हुरद्वानपुरके श्रीमंत 








सरदार मुस्कुटजी के अश्नय में रक्त छोटे बड़े भायक वादक 
ग्रुणाजन भायाफरंतिथ जिनका गायन बादन धुनते-सुनते विद्यार्थी 
दशामैँंदी आपका संगौतज्ञान थोडाबहुत बढ़ता द्वी रद्दा। 


चरिताथथ केलिये शिक्षक का पंशा स्वीकार करने के बाद आपने 
निर्णयकिया कि ज्याददसे ज्याइद समय लगाकर गायन वादन 
व्यासंगबढ।ना चाहिये | अससमय यानी आज्ञसें करौंब पचास वर्ष 
पूष संगीतविदयालयका अह्तित्व नढ्ींथा । उश्न वक उत्साद के ॒ 
साथ २६कर उनकों सेवा करते करते उनके स्बभाव ओर 
ह 

| 





इच्छानुधवार गुरुपरेपरागत ज्ञान प्राप्त कियाजाताथा । इस तरह | 
आपनेभौ ऐसे कश्प्रद विद्याप्राप्ति के मार्ग का अंपरूुबन कर 

शानप्राप्तेिोफ पतित्रध्येंय का कृक्ष बनाकर कईएक नामांऊैत 

संगतावायोकी श्लेककोी, और यथा संमव संगौत ज्ञान 
प्रापिकिया । उस अरक्षेत्रै कोई-कछोई संगाताचाथ आपकी ऐजेली 
मिले जों आपका अलौ।कक विद्याग्रदण शाक्तिक्रे। देलकूर सोचने 
लगतेकि “ अगरइ/कों दमने कट्ठीं अपनी समहत विद्यासिखादी तो 
भविष्यभ हमकी मिलता -छकदार साइबका आश्रय यह विद्याथ्योा 
लेलेंगा ” ऐसी डरपोक मनोइतिथ्षे उन्होंने आपके खिखाना बंदकर 
द्याथा, और आपको शानलालखा, विद्य/व्यासंगकी ऋदर करनेब्राजे 

और अपना ज्ञानसवेल्व दानकरनेवाल गुरुजनर्भ! आपकी मिले। 

केधे स्व. श्री. सखारामजी बुआ । श्री. सच्चा- 
रामजी मदंगाचार्य, सरदार सा ब के आध्रयमें थे और उन्हीं- 
नेंद्दी आपके। उदारतांध विद्याज्ञान देकर मदगतबला वादनमे पारगत 
किया । उस समय, दिनभर स्कूलमें शिक्षक का काये करतेंके बाद 









हा 


कद 


गातक्रितक्तो एवं बड़ी ध्रुबद्द उठकर आपकों संगरोत विद्याभ्यास 
करना पडंताथा | विद्यामुदकी जब इच्छा हाँती तब शिक्षण मिलता, 


। बह आप एक आश्रमवासी शिष्य के अनुसार याद रखकर 


| चर जैटतेही लिख लिया करतेथे। ऐसा क्रम कह स्राल सुक 

| जलता रहा | साथमें देवासके गायनाबाय हहिहर बुआ कोपर 

॥ गांवकरजी तथा उस्ताद निखार हुसैन ख्वां साहब से गायन 

| शानह्षकार्भी आपको बहुत कुछ लाभ हुआ। समय मिलतेई तबला 

$ ओर मझदंगपर रियाज करना आपका नित्यक्रमथा | इस तरह सव!गीण 

५ तपस्या पद साल करनेके बाद आप संगातम पारंगत दोगये | 

| गायनके साथ, द्वार्मोनेयम, बांसुरी, शहनाई, जलतरंम सितार, 

. आदि वायमी आप तैयारौस बजातेथे; परंतु झदंग ओर तबलावादन 
9 पर आपका अलैकिक अभुत्व द्वी गया था। 

जअापकी भशुरुपरपरा बहुतही उज्वल और उच्च श्रेणी की है। 

एकदिन आपने अपने गुरू, श्रासखारामवुआ आगलेजी 

| ६ रदंगवादनाचार्य स्टेंटइन्दौर ) से प्रार्थनाकी कि “ मुझे अपनी 

6 गुरूपरपरा छुनानेकी कुपा करिये। ” तब श्रीसखारामजौने कहा 

ह ४ ज्लरी उप्नसात मद्दिनेकी थी उम्धवक्त माताका ख्वगवांस द्ँगया, 

ँ * ओर पिताजीने उसही अरसेक्न संन्यास आश्रम ग्रहण करलिया, तब 

भरी नानी ( माताकामां ) ने मेरा पालन पीषण कियाथा | जब मेंर्रा 

उन्नद्स व्षेकी हुईं तब मैरे मामा स्व. छृष्णराव कोपरगांव 

करते अपने साथ ले जाकर मुदंगबादन सप्राट श्रीनाना- 

हवा पानसे जीके चरणोमें रख दिया। बाद थोडेद्दी दिनोंमें मेरी 

तालाम प्र(रंभ हुई ! भरे गुरूुबंधु श्रीवालासाहब पानेखे मेरे 

। सप्नवयस्क दोनेके कारण दम दे।नोंकों शिक्ष। (तालीम ) एक साथ 

 भ्रिलने लगी | भ्री-युः फुकके स थ शिक्षण मिलनेसे मुझे बहुत विद्या 

। लाभ हुवा; वर्या।क औगुर्वरने उनके पुत्नकों जो विद्यादों वद्दी मुझको 

मिली | इसें। संदेद नहीं कि दरएकको ऐं५। &योग प्राप्त नहों 

*द्वेता | इस प्रकार मेरा झुदंग बादनान्यग्रन सोलद वर्षतक हुआ [ 

 यहाएृपत|ज्चा ? इृक काया | युप्तार भने तन भनसे मुछृजाक 

| चिरकी सेंवाडी | शीग्रब्खर माना साहंब पानसे सु. बाई 

| जला सतारा के रहने वाल थे [ श्रोनीनास।|हब वचपनस घरमैद्दी 

वें करते थे फिर कुछममय ५, मनाजी कोडितकर 

( पूना ) के पास मृदगाभ्यासाकिया |.फिर वद्वांसें बनारस गय 

वह। सुप्रसिद्ध नामांकित श्री ज्यालिरूहजी व।श्चु के पास कुछ 


डे | 


ह 


६ 
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व नर »«मम. 


समय रहे | वहासे श्रीमदंगवादक सन्नाद्‌ संत माधवश्वामीजीकी 
शोधमें इलाहाबाद ( प्रयाग ) गये, वद्दां शोष करनेंस माद्म हुआ 
के पांच माईल दूर त्रिवेणी संगमपर संत श्रीमांधव स्वामीजीक 
कुंटियाई । फिर यहां जाकर श्रीध्षवामीजीकों नमनकरके खड़ें रहे 
तब श्रेत्वामोजीनें क॒द्दा “ हे नारायण तूमेरेपास आया, क्या इच्छा 
हैं?” ध्रीनानासद्विबने कद्दा, “ भगवन्‌ | आप जानतेद्दीहैं ” | तदू- 
नंतर श्रौस्वार्मोजीने हास्य वदन करके रइनेकी अनुमतिदी और 
गुस्वारसे मदंग शिक्षण शाह्लोक्त पद्धातिसि मिल्लनें छमा | इस्रप्रकार 
श्रीनानासाहबने, श्रीसंत माघवस्वामीजौंके पास्र एक तप ( बाग्ह ) 
वर्ष पर्यत मृदंग शिक्षण लिया | बारह बष बाद एक दिन छत्रार्थ 
जीने कह्दा के “ हेनारायण, | कल उदईक मैं जलसमाधि लेनेवाल। 
हूं ?। वहदिन चैन्रशुकछ नवमौका था । समाथै लनेके पहिले 
दिन घ्वासीजीने इसत लिखित ग्रंथ और मृदंग प्रसाद 
रूपमे भ्री- नानासाहबजीकों दिया और आशीर्वाद दियाके “ बेंठा 
नाना तूसारे जगत मृदंगवदनमें विजयी होगा ”। फिर चैत्रशुक 
नवैरम|केदिन स्ेत श्री, माधवह्वार्मीजीने जलसमाधिली | श्री रवामी* 
जींके वियोंगसे नाना साहइबजीको अत्यंत दु;खहुआ । ऐसी स्थितिमै कुछ- 
दिन वहांरदकर नाना साहब्जा दत्तियां स्टेट्स भाये, वहां उस्ताद 
कुदोलिंहजीका मद छुना । सदंगवादनमे श्री कुदौसिदजी बहुत 
तैयारथे | उनका भुदुंग वादन खुनकर बडा आनंद हुआ। वहांसें और 
अनेक स्थानॉपर फिरते नामांकित गुर्णॉजनों को छुनते ,न्‍्दोर बेटे 
अये | वहां सर तुकाजीराब होलकर (पद्विले) के दरबारमैं श्रौं 
नानासद्दाजजीक। सुदगवादन हुआ | उनझे खदंग वादन से होलकर 
सरकार बहुत ख़ुशाहुए ओर उत्तम मानसन्मान के छाव अपने दर- 
बारमें स्थाईरूपसे रख लिया । पढ्ढां रद्तें हुए श्री नानासाइबर्जीने 
उदारताएुबंक विद्या दान दिया | «५ बषेकाी उम्रद्ोनिपर मागशीषे 
वाद १४ अधुवैशीकों भ्री नानाजासाहुब पानसेजाका स्वगवास हुआ [” 


श्री पानसेजीकफे सुपुन्न श्री बालासाइब पानसेजीथे और दौद्वित्र 
( पुत्रीकेपुत्र ) श्री. शंकर मैग्राथे | उपरोक्त प्रकारसे श्रीश्रखार।मजीनि 
गुरूपरंपराका वणेन किया था। 

भ्रीप।नसेजीका शिष्यवर्ग नाचे लिखे मुताबिकथा;- 

स्वगैस्थ श्री चामने राचजी चांदव डकर, स्टेट हेद्राबाद 


स्व, श्वी सखारामजी वुआ आगले, स्टेट इन्दौर 





» » अलरूबंतरावजी वैद्य जमर्खिंडी 

४. » परदाराम बुआ बर्व बम्बई 

» » कऔैशच वुआ दीक्षित अहमदनंगर 

». » जगन्नाथ बुआ कडेकर सं. माणिकप्रसु 
४». » बलबंतरावजी काले चवाघलीकर 

». » शॉंकरमैया पूना 

» » शाॉकरराघ आल्कूटंकर बम्वई 


इत्यादि सैकर्डा शिष्य हुवा थे 


उपरलिखे अनुसार श्रीगोर्षिंद रावजीने श्रीसरथाराम 
जअसि मृदंगवादन विद्या. संपादन करके गायनाचार्य पं. विष्णु 
दिगंबरजी पलुस्कर के साथ अखिल भारत वर्ष में किया। 
उस अर्सेमें. देशदेशकी ताल-पद्ध॑तिका सुक्ष्म अवलोकनकरनेसे 
आपको अपार अनुभव प्राप्त हुवा | एवं देशदेशंके सैगीत रसिकों 
अपने मृदंग तबलावादनका लाभ दिया | इसके पश्चात्‌ 
श्री. विष्णु दिगंबरजीकऊ गांधव महा।विधाल्यमें बारद्द साल तक 
अध्यापकका काम किया । उस भ्रस्तेमं हो श्री. पंडितजीकी प्रेरणा 
से तालप्रंथ लेखनमे प्रश्तत हुए ये। “ आज कलके जुमानेमें गुर 
परंपरा टिकनेकी शाथ्वाति न दोने कारण स्वेसामान्य खंगौत रतिक 
और विद्यार्थियोंकों मार्भद्शैनके लिए आपका ज्ञाम पुस्तकरूपमे 
स्थाई करना चाहिये” इस प्रकारकी श्री, पं, विष्णुद्गिबजीकों 
ब्रेरणा, ताल्मंथ लेक्ननकायँमें आपको मार्गदशेक हु । तदूनुमार 
आपने तालशाह्नछ्ली शिक्षण प्रणालौक्ों अत्यंत सरल छेखनपद्धाति 
( नेंटेशन ) में “ मुदंग तबला ब्रादन खुबोघ ” नामक 
प्रैंथँके तीन विंसाथ ( जिसका चौथा भाग झींघररी प्रकाशित द्वोंगा ) 
और “' भारतीय ताल मँजरी ” पुस्तिका प्रकाशित करके 
संमोत बाडूमयर्म अमूल्य इद्धे की है । इन पुस्तकोंकी विवेचन 
पद्धांति सरल और शंपूर्ण झाह्नशुद्ध है | इन पुए्तकोंका अबलोकन 
करके रूखनऊ माँरस स्युजिक कौलजके भ्रिन्सिपल अ्र। रातांजन- 
कर ग्वालियर के संगौत मह्दाविद्यालयके प्रिन्सिपछ श्री कृष्ण. 
रावजी पंडित विख्यात गायनाचाय श्री, ऑकारनाथ पेड़ित 
एवं बडोंदा सरकःरी संगीत, विद्यालयके प्रिन्सिपल श्री. डॉ, 
द्वर॒आभाईने मुक्तकेठले अ्रधशाकरके अयना खेतोषं प्रगट किया दें। 
सन्‌ १९२६ में छुदूस तबलावादन सुबोषका प्रयत्न भाग 
सत्यक्महाभ्मम सावरमती अद्दमदाबाद में छापायागया तब 
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एक पात्रैेका महात्गगांधीजौको शब्रेबामें समर्पितओऔ गदईथी । 
उसका निरीक्षण करके गांघीजीने कहाथाके “ क्रृदृगवादन कला में 
समाधिका अलोकिैक सामथ्ये है | ” 


सत्‌ १९२१ में राष्ट्रीय मद्दासभाका २६ वां अधिनेशम 
अहमदाबाद मेहुआथा | उसके साथद्दी संगीत समाक भौं अधि 
वेशन हुआथा | बश्धक्‍क आपका म्र॒दंग बादन क्रा वास कार्य 
क्रम रखागथाथा | महात्थवगांधीजी, सरदारवलभभाई पंटेल 
( समापाते) आदि बड़े-बड़े देशके नेता एवं, पंडिल श्री क्ष्णि 
दिगबरजी पलुस्कर, पं. कृष्णरावजी ( शआआशजलियर ) 
प्रसिद्धबीनकार छर्ताफ खाँसाहब ( इन्दौर ), वर्मेरह विद्वान 
केसमक्ष सरदार वह्लभभाई पटेलेने आपको मुंदगायाय ” को 
पदवी समर्पित कौर्थी | कलकत्ता, मद्रास- नाग्रपूर, पूना को संगीत 
परिषदे। भ आपकों परिषदकी त्तरफम्लें खुवर्ण पदक समर्पित हुआथा 


एव संगीतज्ञ व्रिक्वत्समाजम गोरव प्राप्त हुआथा | इसही प्रकार, 
गवाल्पिर, इन्दोर, बड़ौदा, अहमदाबाद, बंत्रह, पूना, 


मैस्र, देद्बाद ( दक्षिण ) बुरद्वानपूर, वर्गैंरद्द श्रप्तिद्र नगरोंकी 
जनताकी तरफुश्नेमी आपको उत्तम सन्म्रान प्राप्त हुआहें और इनसे 
श्रीमंत सर तुकाजीराब होलकर के यहां “दरबारी मृदृ- 
गयवादक” कंईं ध्वातृ्तकक आप रहचुके हैं । विशेषमें जगप्रसिद्ध | 
जत्यकला सप्तराट्‌ श्री, उद्यशंकरजीने मदासस जो करुपना 
फिल्म निकार्लीहैं, उसमे आपका प्रमुखत: ऋदंगवाइसका कार्येक्रप 
रखाहें | विलायतमें द्वोनेवाले आंतर-राष्ट्रीय सैगौत अधिवेशन की 
तरफथे आपके आमम॑त्रण आया है; परंतु आजकल आपका स्वाछए 
बृद्धवस्थाके कारण अनुकूल न होनेंसें थुरोपमैँ जनिका विचार आपको 
सथ गत करना पड़ाईं । 


ह।लम आप बंबई रोडेयों सठेशनश्रे वक्त-वक्तपर म्दंगवादम 
कलाकाईुसंगीतर[सिक श्रोताओंकों लाभ पहुचाते। रहतेईं हिजमास्टेस 
वाईसमें आपकी मदंगवादनकी रिकाड बनी हुईडें, जिसमें चौंताल, 
घमार ओऑरक्षपताल ६ । 


आजकल जयप्रासिद्ध सेठ श्रैयुत अंवालाल साराभाईके यहाँ 
अहमदाबाद मैं आप अध्यापक हैं | वहां श्रॉमान्‌ सेठ ब्राहबके 
विधानुरागी पुत्र-पुत्रियोंक्री संगीतका शिक्षण देनेमें और तालशांब 
पेशोघतमे आपका जीवन आनंदपूर्तक व्यतीत दोरहादे। कहाँ इन 
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के धामिस्य|ं श्री. गीतायाई न सासभाईं ने म॒दंग-वादन थ 
च्छी प्रवीणता प्राप्तकी है, और भागे ज्यादद तालीम केरही हैं । 
 विशषमें श्री, गीता बदिनने गराब विद्यायियोंके लिये मुदंग-तबला 
शीक्षा की यॉजना भी करदीदे ! 


| 
आप धुरंधर मृरदंगाचाय, संगीत-विद्यामँ पारगत होते हुए अध्य॑न्त 
बनी और नि:स्वार्थ हैं। कुछ वे पूर्व की घटन। हैं कि जमदयु 
५ औशंफकराचार्य, डे| कुतेकोरि बुरहान धुरमें श्रीमंत उदौर भुस्कुटे 
बके यहां पघारें थें। उस अबसरपर खास उत्तम गायक वादकोंका 
गैकमस रखा गाया था। श्रीशैकराचायजी ने आपसे पूछाक आप 
सचारी ताऊ बजासकतेंदें ! ( यद्द तार १७ मात्नाकाहे ओ 

बजानेम अत्यत कठिन द्ोताहै ) आपने कहा, “ में बजाताहू; किन्तु 
साथ ताल देने वाला कोई दाना चाहिये । जब श्रीनें 
कद [किह्म ताल देंगे। भ्रीन॑ ताल, दिया और आपने 
खबारी ताल कलात्मक तैयारीस बनाया | आचाये अत्यत प्रसन्न हुए 
२ पदवी प्रदान करनेकी इच्छा व्यक्त की; किन्तु आपने आचाये 
कै आशोरवांद्‌ को दी अभि लाषा व्यक्त को | 


'दुक्षप्रछा३ की अनेक नि:धघ्वाये घटनायें आपकी जिंद्रगौमें हुई हें 


हालमें आपकी उम्र ६८ सालकों होते, हुएमी शारौरिक प्रकृति 
आर मानसिक उत्साह नवजवानों की आदशे छप्र हैं। आपके दो 
हैं वे भी संगीत-कल्म भें निपुण हैं। आजकल आपका कौटुंकिक 
बन , छुख आर संतोष॑स प्रसन्न दें । आप जैसे अनुभवी, वयोजृद्ध 
बैवरढ्ट, तपोड़द्ध, विद्वन्‌ , सस्कारी कछावंत की उपस्थितिर्में अधिक 
सगीत विद्या का प्रचार हों ऐसौ द्वार्दिक आशा आपके परि- 
अनिबाले इरकोई व्यक्तिके छदयसे स्वामाबिकट्दी व्यक्त द्वो्त 
मूपिता परमात्माआपक्ो दीघ आयु और आरोग्य प्रदानकेरे 


(०.+ 28 





हनमननननम>-##" ,#५२#"....#.., लक जी. (२९७० ५७-ममेन्‍ेन्‍-९#मना..नुक्म+मममक सन पहल्‍क "७. 


मंटऊ-उत्त व अन्य बातें. 


' श्रीराम संगीत बचियालय ! ( सरकार-मान्य संस्था ) 
शोंछापुर “ गांचेष-मद्दाविद्यालय ” की ' संगीत-परिक्षा ? का केंद्र 
होने से आस-पास के गाँवों के विद्यार्थी वद्दों परीक्षा दें सर्केग॥। 
संचालक+-- प्रो. रामचंद्र सिकाजी सोॉमण, पता-- 
भीराम भुवन, घ. नै, ४९, सिद्धे्वर पेंठ, शोलापुर । ।| 

हे हि “ ! 
बम्बई के प्रो. देवघर के विक्कलय में गुझवार दिनांक २२ । 
जुछाई १९४८ कौ रात्रि को प॑ भीषमंदेच वेदी का सुभ्राब्य 
गायन हुआ | पं. बेदी को सिन्न-मिन्न अनेकों गुरुओं से विद्या प्रास्त 
हुईं हें। अत; गायकी में विविधघर॑ग दिखाई दिया। उनकी तयारी 
अच्छी है | तबले के साथ के छिये श्यी. कामूराव मंगशकर 
व द्वाभोनियम के साथ के किये श्वी, मधुकर पेडनेकर थे, 
जो विशेष रंग के कारण हुए। पं. वेदौजीने अनंकी अपरिचित 
रास गाकर श्रोताओं का बड़ा मनोर॑जन किया । उस्ताद विला- 
यत हुसेन, खाँ साहब अजमत हुसेन, प्रि. वाव्ठकृष्णबुआ 
कपेले भ्वरी, इत्यादि ६०-७० “ संगौत-व्यवसायी !? 
उपस्थित थे । 


७छ श् श् 


गांधवै-- महाविद्याल्य- मन्डछक की ओर से सनन्‍्गीत-परीक्षा 







लोग 


बम्बई, सातारा, कराड, नासिक, मन मॉड, के केंद्रोपर दि. ७-८ 
अगस्त को होंगी | 


या>-बाबह७>--+ ' 
जा 


आओ 


; 


१७ वी पण्यातोथे 


| । ०९०७०९८०७७८४००७०८०००७०/००७ ००००७/७७:०००७७०७७७५७०-७७/०७-०७,०७-७ ७६७७ ०,५७:० ई 


ऑछ-इंडिया रेडियो, वम्बई-केठ-दिनांक १॥ आरख्त 
१९७८ की रात्रि को इस केंन्द्र पर पुण्यतिथी--निमिल विज्षेष काये- 


कैम रखागया। है | 


छा | | 5। 

प्रो. देवघर के विद्यालय की 
दि २८,१९२०,२६१ आगस्त की संस्था के दौवानखाने में मनाई 
जायगी और बम्बई के तमाम घरानों के कलाकारोने आमंत्रण स्वीकार 
कर लिया है, अत: कुछ कलाकार स्वर्यस्फूर्ते-वश बाहर से भी अनि 
बाले हैं। नृत्य का कार्यक्रम पं. छुख्दर प्रसादज की विशेष 
दैस्वरेसत में होने वाला है | कार्यक्रम में भाग ले। काले कलाकारों की 
सक्या १२५ से भी अधिक तो अभी पहुँच चुकी है। 


ओरसे पुण्यतिथि 


छ | 9 
९ 


गाँधवे-महा विद्यालय मंडछ व व्यास-खंगीत विद्या- 


छय, इन संस्थाओं की ओरसे पृण्य तिथि दि, २१-२२ अगस्त 
का दादर में मनाई जायगी ! प्रि. शेकरराव व्यास तथा 





गा. के. पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर 
की 


९१७७९-५७-०७०:५७-७ ७१७०७ ७०<०००(००७०६)७६३००(००७०-७७५७००७<७-६ ०.०-००५७०७(००७-७ 2.८७७ 8:६६-० ७ जम ; 
। 
| 


दादर-विभाग़ के कलाकार कार्यक्रम बनाने में तनलीन हं। दादर नंगे...» 
तथा डपनगर के सारे गवैये-ब्जये इस स्थान पर एक होकर यह 
पृष्यातिथि मनाते हैं । ह ५; ह न 
० ० $% (6पादक ' दिह्लार' ) 
थ्श््च्य्््नश्ध्च्च्््ड्ड्ण 














6 ९ 


अकेडेमी आफ इन्डियन-म्यूजिकः-प्रों, नवरंग की इस 
सस्या की ओरसे दि. २८-२५ अगस्त को गाने-बजाने के 
भरपूर अति मनोरन्जक कार्यक्रम द्वारा पृष्यातेथि मनाई जाययगी 


0 छ ५० 


प. ओकारनाथजी ठाकुर सूरत में गु. बिष्णु दिगंबर को 
पुण्याताये दिनाक १९-२०-२१ अगस्त "को मनोयेंगे | छा9-७म 
में भाग लेने के लिये बाहर के ऋलाकारों को भी निर्मत्रण भें गये 
डे । ।! 

छ जे ] न 

(  मिज्ष-मिश्न स्थानों कौ संस्थाओं के कार्य-क्रम व नवोन 
उमक्रम, इत्यादि कौ सुचना इस विषय के अन्तगेत प्रकाश्षित की 
जा सकती है | दर मासके देनांक २० से पहिलें आये हुए. 
समाचार आगामी मास्र के दिनांक १ के अन्क में प्रकाशित 






















आय $ # कक व का आन नी पी मी ० 


के स्रा्रिष्ययं श्री. गीतावाई न साराभाई ने म॒दंग-वादन भ 
अच्छी प्रवौणता प्राप्तका है, ओर आग ज्यादद्द तालीम केरद्वी हे | 
है श्री, गीता बढ़्िनने गराब विद्या्थियोंके लिंग मुदंग-तबला 
।शैक्षा की योजना भी करदीद ! 


॥। 
॥ 


| 
| ॥ 


आप छुएबर मृदंगाचायय, संगीत-विय्ार्में पारंगत द्वोते हुए अत्य॑न्त 
नयी और निशस्वार्थी हैं। कुछ वे पूते की घटना हैं कि जमदूगुर 
५ आशंकराचार्य, डॉ कुतेकीरि बुरद्वानपुरमें श्रीमंत सदौर भुस्कुटे 

साइबके गरहाँ पधारें थे। उस अवसरपर ख़ास उत्तम गायक वादकोंका 
कार्यक्रम बुला गाया था। श्रीह्ंकराचायेजी ने आपसे पूछाकि आप 
पचारी ताल बजासकतेहं १ ( यद्द ताल १५ मात्राकादह और 
बजानेंम अल्यत्त कठिन दोताह ) आपने कहा, “ मैं बजाताहू, किन्तु 
आयाम ताल देने वाला कोई द्वान] चाहिये । जब श्रौनें 
कदा कि हम ताल देंगे। श्रीनी ताल, दिया और आपने 
ख़बारी ताल कलात्मक तैयारीसे बजाया | आचायये अत्यत प्रश्चन्न हुए 
आर पदवी प्रदान करनेकी इच्छा व्यक्त की; किन्तु आपने आचाये 


के आशौर्वांद को ही अभि लाषा ज्यक्त कौ | 
इसप्रकार की अनेक निः;स्वार्थ घटनायें आपका जिंदगौमें हुई ६ । 


हालमें आपकी उम्र ६८ सालकों हांते, हुएभौ शारीरिक प्रकृति 
जग पतधिक उत्साह नवजवानों को आदर्श रूप हैं। आपके दो 
पुत्र हैक भी संगीत-कला में निपुण हैं । आजकल आपका कॉंटुंबिक 
आबन, सुख और संतोंषस प्रसन्न हैं | आप जैसे अनुभवी, बयोदद्ध 
निवृद्ध, तपोइद्ध, विज्ञन , संस्कारी कल्लाचंत्त की उपस्थितिमें अधिकर्स 
अधिक संगीत विद्या का प्रचार हो ऐसी डार्दिक आशा आपके परि- 
बगगे आनेवाले दरकोई व्यक्तिके ददयत्रे स्वाभाविकद्दी व्यक्त होत॑ 
परमपित! परमात्माआपको दोष आयु और आरोग्य प्रदोनकरे । 


७.5» 2 


3 अत]  ि्स्यका पर हटाकर 
खंभौत कन्टा विहार 


ा कि कि तायह७ऋ तो जअ>य़?७ओ जा 3 + अटल ननणाननुमत, करता ला जता धाकभाकय मी किम 


५ 2. +मततततनल्‍लल_;कन सनक ...रूभम--+०१>. 


मडल-ढत्त व अन्य बात 


' श्रीराम संगीत विद्यालय ” (स़रकार-मान्य संस्था ) 
शोल्ापुर “ गाँचैब-मद्दावैद्यालय ? की " संगौत-परिक्षा ” का केंद्र 
दौोने से आस-पास के गोंबों के विद्यार्थी वहां परीक्षा दें सर्केमे | 
संचालक+-- प्रो. रामचंद्र भिफकाजी सोमण, पता-- 
श्रौराम भुवन, घ. ने, ८९, सिद्धेश्वर पेंठ, शोलापुर । 


५.००. अर .>>-"ततनन-+-मान. 


कम्बदे के प्रो. देवघर के विक्रल्य में गुझ्वार दिनांक २२ 
जुलाई १९४८ कौ रात्रि कों प भीषमदेव वेदी का सुभ्रान्‍्य: 
गायन हुआ | पं, वेद को मिन्न-मिन्न अनेकों शुरुओं से विद्या प्राप्त 
हुईं है। अत; गायकौ में विविधरंग दिखाई दिया | उनकी तेयारे 
अच्छी हे । तबलें के साथ के लिये श्री. कामराव मंगशकर 
व द्वामॉनियम के स्राथ के छिये थी, मशुकर प्रेडमेकर बे, 
जो विशेष रंग के कारण हुए। पे. वेदीजीने अनको अपरिचितत 
राग गारूर श्रौताओं का बड़ मनोर॑जन किया। उच्ताद वबिंला- 
यत हुसेन, खाँ खाहब अजमत हुसेन, प्रि. बाव्ठकृष्णबुआ 
कपिलेश्वरी, - इत्यादू ६०-७०  संगात-व्यवसायी ” लेग 
उपस्थित थे । 


(० । के र्छ् 
गांधवै- महाविद्यालय- मन्डछरू कौ और से सनन्‍्गीत-परीक्षा 
बस्नौ,, सातारा, कराड, नासिक, मेने मौंड, के केंद्रोपर दि. ७-८ 
अगघ्त को होंगी | 





औ ७09 -- - >शचाउप्प्ा् ना 
पु - 


७-%-७७०५-३७ 3ब३-छे 2७०७०:७६७७/०७००७/०७७७७९०७/७७७ ९८०००2३३७2६७० (2७० ७.०2 . जाओ 


॥| ह 
गा. के. पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर 
न्‍ 
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को 
१७ वी पण्यातोथ 


९७-७७५७-७७:५७-७७५७०७७६०७२७०-७/७७५०७७/६७०७७०७०७७०७०७(००७०७००७८७ (००७७ 2.५०७ (०.७७ (०००:७(०.<५"७ 


ऑल-इंडिया-रेडियों, बम्बई-केद्र-दिनांक २१ आगस्त 
१९७८ का शात्रि को इस केन्द्र पर पुण्यतिथी-निमित्त विज्ञेष कांये” 
क्रम रखागया है | 


प्रो. देवघर के विद्यालय की ओरसे . फ़रसतिथि 


हि ह८१९२०,२६ आगस्त को संस्था के दीवानखाने में मनाई 


बोयगों और बाय के तम्ताम घरानों के कलाकारोंने आमंत्रण स्वीकार 
कर लिया है, अत: कुछ कलाकार स्वय॑स्फूति-वश बाहर से भौं आत्ते 
बाल़े हैं। नृत्य का कार्येक्मम पै. खुन्दर प्रसादजा की विशेष 
देखरेख में होने वाला है । कार्यक्रम में भाग लें। वाले कलाकारों की 
सैसया १५० से भी अधिक तो अभी पहुँच चुकी है। 


७ | ७ ० ० 


गांधवे-महा विद्यालय मंडछ व व्यास-संमीतविद्या 


 छूय, इन टंस्थाओं की ओरसे पुण्य तिथि दि. २१-२२ अगस्त 


को दादर में मनाई जायगी ! प्रि, शौकरराव क्यास तथा 
दादर-विभाग के कलाकार कार्यक्रम बनाने में तम्लीन ६। दादर 
तथा उपनगर के सारे गवैयें-बजये इस स्थान पर एक द्वोकर यहू 
पुण्यतिथि मनाते हें | " 


छ छः पूछे 


व्य्य्स््य्य्ह्ह््ध्र्ड्ि् 


अमन» तन. न] ् -_>. “- 











अकेडेमी आफ इन्डियन-म्यूजिक:-प्रो, नवरैग क्‍ ड््स 
सस्था की ओरसे दि. २८-२५ अगस्त को गाने-बजाने के 
भरपूर अति मनोरन्जक कार्यक्रम द्वारा पुण्यातेथि मनाई जायगी 


4 छ पड 


प्‌. ओकारनाथजी ठाकुर स्रंत में मु, विष्णु दिगंबर को 
पुण्यीतथि दिनांक १९-२०-२१ अगस्त *को मनोयेंगे | काग्-ऋम 
में भाग लेने के लिये वाहर के ऋलाकारों को भी निमत्रण भेज गये 
कक 
| 


( “ मिन्न-मिन्न स्थानों की सस्थओं करे कार्य-कम व नवौन 
उमक्रम, श्त्यादि कौ सुचना इत विषेय के अन्तगेत ग्रक्ाष्तित 
जा सकते ६ | हर मासके [देनांक ३० से पहले आये हुए 


52»... 


समाचार आगामा मास के दिनांक $ के भअन्क्र में प्रकाशि 


9 ् <् 


(संपादक ' दिहार' ) 


क्र 






छ० 
 : पत्र-ब्यवहार ' 


श्रीयुत एडीटर साहब ! 


मनें पहिली जन का ' संगीत-विद्वार ” का अंक देखा। यह 
* अच्छी बात है ।$ ठबके ' उत्तर-दिन्दुस्तानी-संगीत ” लेख में मि, 
मकुद बादशाह बा. ए. और साधुराम योग बी. ए. ने 
ब्रार्चीत्र-घर।नों का हल लिखा है; परन्तु लेख में बहुत सी बातें 
गलत लिखी हैं। मेरें गुरू, और मामा, खां खाहन अल्ताफ हुसैन 
खाँ साहब रामपुर घरानेंसें नही हैं; वल्कि वे खुजे खानदान से हैं । 
उनके पिता, जहूर खां साइब रामदासजा, संस्कृत और हिन्दी के 
बहुत बडे पैडित, गायक और नायक यें। उनकी हज़ारों धरंपद 
अस्थाई और ख्याल दिन्दुल्तान भरमेँ गाई जाती हैं। इस घराने 
के छिबाय, मुझे मेरे काका, मरहूम (स्वर्गीय ) अलादिया खां से 
भा विद्या मिडी है। इनका और मेरा कुदु/्ब्न एक ही हैं। श्री, 
रानडे जीने इनके विषय में १ माचे के अंकर्में बहुत कुछ लिखा 
ह। किसी घराने का ह।ल लिखने से पहिले माछुमात 
करलेन से लोगौके सामने सच्चे हालात आ सकते हैं । 
उन्होंने दिल्ली घरानें के मेशहूर मायक खां साहब तान रस खां व 
उनके पुत्र, मरहूम उमराव खां साहब के घराने साथ खादिन हुसैन 
खा, व अनवर हूसैन खां, व लताफृत हुसैम खांकों मिलोकर बड़ी 
गल्‍तों की दे। ये भाई अश्रोलौंके रहने वाल ई ओर इन्हें आग्रे 
नें की बिष्ा मिली हे। इन्होंने आग्रें-घराने वाले मरहम 
कैल्याण खां साहब और अपने सगे मामू विछायत हुसैन खाँसाहब 
सीखा दे | मुझ माद्धम हुवा है के भुकुंद बाहशाह मेरे भाई 
वर हुसैन का शागिदें है। इस संबंध में भ॑ उनको झुबना 
देता हूँ कि किसी घराने क। हार लिखने से पहले 
अच्छी तरह मालूम कर लेना चाहिये। मुझे आश्चर्य 
होता है कि यह सर्बंध हते हुए इतनौ गरूत बाते केसे लिखदी 
है | एक बात और बताताहू आग्रा, दिल्ली, अजोली व ख़ुर्जे ७ घराने 
विद्या के हिसाब से अलग-अलग हैँ; परन्तु सबका गहरा सम्बंधी 
नता हैं | विलायत खो साहब भेरें बहनो॥; और खादिम हुसैन मेरे 
साले हूँ | मरहूम अलादिया खांस्ाहब के छोटे बेटे मुर्जी खो साइब 
का कोई भी जिक्र नहीं किया है । यद्द एऋ अब्छे गायक हें 


दर गर 


आर इनमें पिताजी की झलक भोजूद दे। बहुत से छोंगों को 


















डर "जय क 


संगीत कछा चिंहार 


मन 


इनसे विया मिल रही है । अगर जरूरी हुआ तो में पुराने घरानों 
का द्वाल लिखता रहूंगा । 


अजमत हुसैन खां ( मेकश ) अन्नोलीवाले 


राग खप्ताज, टप्पा, 
( लेखक:--त्यंबक वेज़नाथ पैठणकर ) 


मांडिते कदरनुजा आनजा सोलापमिय। । बेपरवाई 
नलेजा अनजा सोना भिया। मॉडि०॥ गोंई मध्कन्‌ 


नजर न गोई म्रष्फन गला सांडे नहीं अनजा सौना०॥ 
ग़म गस्मपस्र गपमगंरेंग गे मे प्ैनी ध प 
> 50. 3७००० व. 33७ ऑ री ०«« ७... 6 अन्न 0 ] देता 
मां डे तेएए६ ५९९९९९ क द र५५ मु जा 
१३ १ 
गमपश्न नौीधप्र प गमपनी, नीघपम गरे सा 
की किन 'न्‍मऋनारमं...3+->« जी. के वें". जे ल्‍न्‍न्‍-*ँ 
अनजा सो९९९ ६०९९ ना मि५९० या६६5५९६५५ 
५. जप 


हद क | 
५ गम्॒पनी नी साँ नी सा प नी 


समगमप 


| ५ 'स्ल् 


बए्पर का ई न लेजाआ 
१३ 


नीसानीघ पध पग सम घप पथ्च नी घघ नी सा नी घफ 
५ तू अछन्‍ीीं. 0. पिकयँ।. 0.0. 'अन्‍्मीं.. 0.0... री... :).. साकार 


आइए न5जा सौंप ६६ना5 ६ ४ मि ६ या 55 
१ पी 
मगरेंसा गम पथ नीसानीघपपधप 
१९९ र् -+ कण का. बच्चन. 
आय अमर हे रु सु ९ कु शक ॥ 
ने 


अंतरा--ग म॒ प ध नीं सा घ नी सां सा नी साँ नी सा नी घ 


22७०९७७ननमकनन- ७ र् _ असकी, 


ग्रो ८६६ ६४ इई ए म षकंनज र नगों ९ 
१३ 

पधनीसा नी सां 
नी के. माय 
5 ढें९०९ न दी 
जा । । -- 


मा 
प घर्सा ६ नौंसानीसीप 
कप 

९ 





बक्षिर रोंगी। कृरसाबिहाशर | 











। 
० ६-०-० थी. पी. बिन 
वर्ष-प्रथम | वार्पिक-शुल्क | ६-६-० वी पी. लहित [ भैक शव... क्‍ 
# अनुक्रमाणिका * 
मुख-(9 चित्र... ... पे. विष्णु दिगंबर ( आयु ५५० वर्ष ) हे 
१ के, पं, विष्णु दिगंवर पलुस्कर ... प्री, न, र. पाठक ९) पं. विष्णु नारायण भातखण्डे ... श्री, बा. आर, देवधर 
२) गायन-सप्ताज्ी याई केसरबाई ... ... श्री. मासलकर ७) सुप्रालिद्ध चित्रपट-सलंगीत दिम्ददाक ह 
3) गयेयाच्या गोरी ५... ... ... ... ....... ... के कुछ विचार ... भ्री. ॥ के. भटनागर | 
द ४) पत्रव्यवहार ... ... ... <) शिवमत हल्लुमन मत ... ... .-- ऊँ मुगेंद् सिंदजी 
५) श्री बच्चू मलिक तथा उनकी होली ... श्री. भरतजी ९) नोटेशन ... ह 


ह व्यास 


द --एजेंटों को आवश्यकता हे--- 
नियमों के लिये पत्र-व्यवद्वार करं। 
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हा 


निम्नलिखित पते पर पत्र-व्यवहार की जिये। 


परिक्षा ओर दूसरा काम मासिक-पत्रिका 
ध कक आकी ऐे प्रो, बी, आर, दे 
' प्री, व. य. राजोपाध्ये, बी. आर, देवधर. 
] | ल ऑफ इंडियन म्यूजिक 
१४८, ट्िंदु कालनी, | है कु जे कं 
फ्रैंच ब्रिज ग्रिरगीव, 
बम्बई. ४ 
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दादर, 








मिरज़ के मशहूर फर्राव्‌ साहब सितार-मेकर 
नाती का लतू-वाद्यों का कारखाना-- 

इस कारखान में सितार, तंबूरा, बीन, सुर-बहार 
बंग/ह स।ज छुरेंल और स्वूबसूरत बनते हें, इसीलिय समीत- 
तज्ञों की तरफ़ से भेडिल और सर्टाफिकेट मिले हैं। ज्यादह 
मालूमात के लिये छिले:--- 


प्ता-- 
प्रो, अब्दुल करीम इस्माईल साहब अन्ड सन्‍्स 
क्‍ सितार-मकफर, शनिवार-पैठ; मिरज | 














विज्ञापन का शुल्क 


कन्हर फेज से. ४ रु, १२५७५-७०- ७ 

» ने रे और डक रू, ९००--०- ० 

पष्ठ रू ६०-०७०७-७० 

अधे ५ रू. २३००-००-० 

पाव ?” रू. १(५-०-० 

अधपाव पृष्ठ को... 39-८-० 
प्रतिसमय 


मुद्रित प्रष्ठ ६? ५८ ८” दो कौलमर्म 
कन्हर-पैज विज्ञपन के लिए व्यवस्थायक को लिखिए 
विज्ञापन हमारे पास प्रति माधव को १७ तारीख के पहिले पहुँचना 
बादियें | 
व्यवस्थपक:--संगौत कला छघिहार कार्यालय 
स्कूल औफ इंडिअन म्यूजिक 
फ्रैंच-- जिझू-गिर गाँव यम्धदए 
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प्री. बी. आर, देव॑धर 


अकाशन 
रागबोध भाग १ ...... मं. १६ आने 
0 |, कर अं » २ रुपया 
»॥8 ४ ०: ५] झू. ४ आ. 


( वी. पी खर्चे अलग ) 


ये पुस्तक समस्त बिद्यर्थियों के लिये अत्यंत उपयोगी हैं। 
प्रत्येक भाग में १० राग प्रत्येक राग, कौ ३ खानदानी चीजें, 
व एक गाने पर आलाप-तानें तथा बॉल-तानें दी गई हैं । 


मिलने का पता: -- 
स्कुल ऑफ इन्डियन स्यृजिक रॉयल अपेरा द्वाऊस 


कि... | 
क पास बम्बपरू ४ . 
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है 


लेखकों कों सचनाएँ 


ः लेख कागज के एकही ओर सुवाच्य अक्षरां्म, 
दूर, केवड 3 फुल-स्केप साईज पर लिखकर भेजिये ' 








२- लेख की पसंदगी या नापसंदगी का जवाब 
दिनके बाद लेखकों को मिल सकेगा। 


३- पसंद किए हुए लेख यथावकाश प्रकाशित 
जायगे। 


४ नापसंद लेख वापस मंगानेके लिये पोस्ट- 
भेजिये। 








विन... नननामात__ सनक...“ 
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नि सहसंपादक 

थे द ॥ 

४: पे. विनयचद्ूजी मद्विल्य 
"का ५/%:१:७- ५ प्रो. प्राणछाल शहा 


विहार 


ग्यवस्थापक 
। प्रो. व्संतराब राज़ोपाणओं 
| | ११६ -औह 


औ# संपादकीय # 


समस्त देश के लिये अगस्त एक अत्यक्त मद्दत्वदाली मास 
बन बैठा है | गत वषे दी दि. १५ अगल्‍्त के दिन भारत 
हचतेत्र हुआ, तथा इस वर्ष भी वह बिर-हमरणीय दिवस बडी 
घूम-घाम से देंशमेर में मनाया गया | 

शतार्दियों के पश्चात्‌ मिला हुआ यह स्वातंत्र्य राजकीय ती है 
दी; किन्तु, सैस्कृतिक भी अवश्यय दै | विदेशी-शासन-काल में 
कला को यथोचित सरकारी पाठ-बल न मिला | चित्र तथा शिल्प 
कलाओं को तो कुछ मिल भी गया; परन्तु अभाग्य-वश सँगीत- 
केला को लेष-मात्र भौ नहीं। स्वतंत्र-भारत के नवीन-झासन-सूत्र 
को आरंभ हुए एक वर्ष भौ पूरा न हो पाया था कि इसी अदप- 
काल में मध्यवर्ती सरकार के शिक्षा-मंत्री मौलाना आजाद ने 
एक घोषणा द्वारा यद्व प्रकाशित किया कि संगीत-कला के निमित 
व्यय करने के लिये एक |विपुल घन-राशि सरकार ने रख छोडी 
है | अत: दम मध्यवर्ती सरकार व विशेषत: मौ, आजाद का 
हार्दिक-अमभिनन्दन करते हैं। 

अब केवल एक बात तनिक विचित्र सौ है, त्रथा बढूँ सद्द कि 
इतना बड़ा भारत-वर्ष और उसके लिंये केवल लखनऊ एवं मद्रास, 
दीं हो स्थान सैगौंत-शिक्षण के लिये सरकार को पसन्द आये | 
जिस बंबई ग्रान्त के घर-घर में संगौत के प्रति प्रगाढ प्रेम 
विद्यमान है, जहां प्राचीन कांड से अनेकों सैंगीत-विभूतियों 


के घराने कायम हैं, जहाँ पं विध्यु विगंबर पलुस्‍्कर 
व्‌ पं, विष्शु नारायण भातंखडे ने अपने समत्त अद्विताय 


एवं मद्बान काथे किये ओर जिस बंबई में मरहूम २ 
साहब अद्यादिया खां के जयपुर घराने, जैँस्‍्ताद विलाय 
हुसैन के आग्रा घराने, मरहूम खां साहब अब्दुल करीम खां 
किराना घराने, के. प॑, बालकृष्ण जुआ के ग्वालियर घराने व अर 
अनेकों घरानों के शुण्णी लोग क्ष्यायिरू हुए हैं, वहाँ के लाए 
बालकों के संभीत प्िक्षण का क्या अ्रबंध दे। ऐशी बम्बई 


मध्यवर्ती-संस्था क्‍यों नहीं है? अस्तु, बम्बह में एक सेह । द 
अवश्य ही होना चाहिये तथा इसके लिये एक द्ोकर बरकाद 
माँग करना बम्बई के कलाकारों का कर्ंव्य है । 


कै. विष्णु दिगंबर पलुस्कर को पुण्य-लिथि+-- 


अगधत मास में दि. २१, गा. के. गु. पं, विष्णु दि 
पलु॒स्कर का पृण्यतिथे-दिवस होता ६। जगह-जगह गायन 


बादन के जह्से रख कर पुण्यातिथि बडे ठाट-बाट से मनाई जा 
है | बम्बई के रसिक-गण तो अमस्त के आरंभ से ही. जा 


कब और कह्ों हमे, इस कौ पूछ ताछ शुरू कर देते हैं | बा 
के प्राय: समस्त घरानों के नामवत व ग्रुणी ककाकॉर, संगीत 
शिक्षक व नवीन भावी गवैंगे, ये सब इस जहूखे में बढ़े आनंद 
भाम लेते हैं, तथा समस्त वातावरण लगभग बचा हैंला-जुला: 
प्रेममय रद्दता हैँ, यह एक विशेष बात दे | उस समय मिन्न-मि 
घरानों का भेदभाव व पक्ष-भैद की तनिक भौ वास तक का 
नहीं आती | एक दुसरे का गाना-बजाना सुनना, व सबही- ॥ 
माने का मजा लूटना व सबको लंटाना, यहाँ सबका उद्देर / 
रहता है | 





. 
हर 


॥ गायनाचाये के. प॑ 


॥ ॥ 2 | 


, विष्णु दिगंबर 


पु उनके कार्य 


५! 
॥) | प्रा, नरहरपंत पाठझ सन्‌ १९०५ से सन्‌ १९०७ तक छाहौर में पन्डित्जी के 
| है| सोखने के लिये रद्दे थे, यह बात अधिह प्रसेद्व नहीं है [प्रा. पाठक को पंडित जी विशेष 9 से चाहते थे, 





। ( लेक्रक:---प्रा. नरहर र. पाठक... ...बम्बई ) 





पास गाना 





| तथा समय-समय पर उन्हें विद्याल्स में बुला कर, मैंने प्रत्यक्ष देखा हैं कि, वें उनके साथ चटों बातचीत करते रहते थे | 
|; कई प्रसंग पर, वे प्रा. पाठक से सलाह लेते थे। सब जब उनकी विपुल-विद्वत्ता के िंग्रे प्रा. पाठक का सन्प्रान होता है' 


| प्रतीत द्वोगा।” 

(१ ॥ 

॥ ५ विष्णु दिगबर पलुस्कर नामक अराचोन, मद्दाराष्ट्र में दी 
| प्‌. नहीं, वरन्‌ आखेल-भारत में एक कला-्षेत्र के विमूति 
| 


प्राय अद्वितीय नेता का चरित्र, पद्दिले बिल्कुल ही #निकट, तदनन्तर 
दूर से; पएन्तू श्रद्धा एवं विधासपुवेक सन्‌ १९०५ मे १९३६ 
. ऑअपधोत उनके अन्त-काल तक देखने का सोभाम्य से संयोग प्राप्त दोने 
श्े अनुभव की हुई तथा स्वय॑ पंडित जी के मुखार-विन्द से सुनी 
त्बातो को आज प्रकट करना है । इनमें से कितनी बातौँ की, 
हे के प्रसंग आने पर पुनराइति, तो कदान्ित्‌ कितनी बातें 
बिल्कुल नई द्वोना सैभष हे। 
 सत्‌ १९०१ में पँडेत जी ने लाहौर में “ गांधवै-मद्दा विद्यालय ! 
नामक संस्था स्थापित की | सन्‌ १८९६ में उन्होंने ग्रुरू यह 
 ब्रिएल्न |] छोडा । इसके बाद चार वषे सें भी कप्त अवधि में ही 
उन्होंने दक्षिण से लेकर नि:शंक दिग्विजय करते हुए, मद्दाराष्ट्र से 
इतना दूर, लाहौर जेसे स्थान में अपने सेकक्पित-संगीत्तोद्धार के 
की नींव डालीं, यह एक आंक्रययैजनक घटनां हे। उस 


|। 
ह हे 
| 












गौरव बढाया। उन्हौंने लाहौर में अपने चरित्र और अवौचीन 
घद्धति को शोभा देते बजे कार्य-कोशल्य द्वारा अपना दजो विशेषत: 





जोकस-बुद्धि एवं सुक्ष्म निरेक्षण, ये गुण आप मैं बचपन से द्वी विद्यमान तथा पैंडित जी का निकट तम्र-सानिध्य और 
सहषास उन्हें भरपूर प्राप्त द्वोने के कारण, उनका लिखा हुआ यद्द पारचयात्मक लेख वाचकों को [विशेष नाविन्य-पूर्ण 


“-“सखंपादक 
नागरिक-जीवन में इतना बढाया कि, उस नगर के सावैजनिक 
ग्यवहार के प्रत्येक विशेष्न-प्रसंग पर तरकारी आँधिकारी-अगै, 
नामांकित वर्क्कौल, बरेस्टर, डॉक्टर, तथा सैपादक इत्यादि छोर्गों 
के मंडल में पंडित जी की अनुपष्थिति का एक भौँ अवसर न 
आया | उनक पहिले किसी भी गायक को ऐसा सन्म्रान सैपादन 
किये जाने का उदाहरण हूँढने से भी न मिलेगा और न उनके 
पश्चात्‌ केखा हुआ इस तरदइ के कमाये हुए संगीत-निष्णात का 
उदाइरण झट रुमरण हो, ऐसा विश्वास हाँ दोता है। कलावंत भी 
सम्ताज का एक थटक होने के नाते, उसे उसकी कला के लिये 
दुसरे सन्‍्मानितों के साथ ही, जनता द्वारा स्थान दिया जाना 


चादियेन्यहां पौंडेत जाँ की अकांक्षा थी। लोगों में 
संगाते के प्रति अभिरुचि बढ़ाना, उसके पोषणाथे शाला-सैचालन, 
तथा छोगों में सैगौत-प्रचार, इतने ही तक वे अपने सेगीतोद्धार 
के ब्रत की पूर्ति के श्रांतिं कर्तन्यों का अन्त नह्दों समझते थे | 'जिन 
बातों से अन्य लोगों को समाज में मान-प्राप्ति द्वोती है, वद्दी बातेँ 
सग्रीत-न्यसायी लोग ह्थीकार करें '-इस मत के अनुसार ही 

उन्होंने अपना रहन-सटइ्दन और व्यवह|र बना रखा था | उसी के 


. जोर पर लाहौर में नागारेक अथवा सावजनिक जाँवन में एक 


मह च्वशालौँ, अपितु अपरिद्दार्य घटक होने के सन्मान के वे छब्बॉर्म/ 
बनें हुए थे। £ 











| ७ 0 . लन ही पक मी कि 


शीत जय 


ग॒ब लादोर में उन्होंने विधालय स्थापित किया तो उनके पास 
भरपुर प्रव्य-संग्रह नहीं था। उल्टी टुटपुंजिया की मी दशा थी। 
तीन-चार महिने में ही, विद्यालय का ज्यय अगले महिने में कहाँ 
से आये, इस चिन्ता के उद्धव होने के योग्य स्थिति हो गई। 
विद्यार्थी कम, तो उनकी फीस ले कम हीं प्राप्ति मी होती; इस 
पर छुचे बहुत | जो पास मैं थी, उसी पूँजी पर आअटकी, इस 
ल्थिति को विचार कर, उन्होंने अपने सहृकारियों से विचार-विनिमय 
किया । कोई सा भी प्रसंग आये, तो भौ वैथ नहीं त्यागना, 
ऐसी निश्चयपूर्ति ही उसका उद्देद्य था। सहकारियों ने भी पंडित जी 
को इस बिषय में आश्वासन दिया। इन्द्दीं चिन्ता-ग्रहत दिनों में, 
कोई ज्ञानी-ध्यानी न दीतें हुए भौ, काश्मीर के मद्दाराजा का निर्म- 
ज्रण आया | पंढित जी तुरन्त श्रीनगर गये | वहाँ दरबार में तेथा 
अन्यत्र मानें की बैठके इत्यादि हुई; तथा एक द्वी सप्ताइ के अन्दर 
सब मिलाकर लगभग दो द्वजार रुपयोँ तक कमाई करके पंडितजी 
लाहैर वापत आगये और घन के अभाव में विद्यालय-सैंचालन 
की काठेन सम्रस्या को हल करने की चिंता का विसजन हो मया। 
तप्तजातूं, उन्हें: विद्याल्य के ल्ये प्रव्य-अभाव का कमी भास तक न 
हुआ | विद्यालय जभ्न गया | विय्ार्थियोँ कौ सैखया बढ गई लोगों ने भा 
आर्थेक सह्ाय्य देना आरंभ कर दिया | काश्मौर के मद्दाराज 
ने डेढ़ हजार रुपये वार्षिक देने का प्रबंध कर दिया । केबल छात॑ 
यह थी कि काइमीर में विद्यालय कौ एक झाखा स्थापित कश्ना, तथा 
दरबार में ६२ साल एक बार पैडित जी का गायन द्वी | पंडित जी 
के आनि-जाने तथा काकमीर का अन्य व्यय संस्थान कौ कोर से 
होता था | पंडित जी हो मिलने वाली सालाना-रकृम पर उसका 
कुछ भार न था। 


अपने घर से फीस वेंकर सीखने के लिये आने बल्ले (विद्यार्थियों 
के अनुभ्ार, पढित जी .ने अपने ही ख् से सीखने के लिये बहुत 
से विद्यार्थी इंख छोडे थे। उनके इस व्यय का प्र॑ध भी पैडित 
जी के लिये एक बिता का विषय था। सन १९०५ में, पं. थ्री 
कृणा जौ ।ईलेकर, के, केशवराव दातार, के, नारायण राव खांडिकर 


वे, कशालकर, के, लक्ष्मण सिंह भुधोंलकर, दौलत राम, पं, ग्रोविंद 


राव आपटे, तथा जनादन थते, ये लोग लाद्दौर में थे। उनमें पं, 
श्री, कृष्ण जी सबसे पुराने तथा शेष बाद के थे। १९०५ के अन्त 
में पंडित जो के भान्जे भरी.बाबूराब गोखले तथा! पंडित जी के भतीजे 
( विंतामणराव और धोंढोपैत ) इत्यादें; उनके पीछे पे, बिन्ायक् 


संगीत कला विहार ३ 


राव पटवर्धन ओर के. मारायणराव खेर ( मिरजकर को छात्रवत्ति 
बाले विद्यार्थी ) तदनन्तर अजमेर के आर्यसमाज कौ ओर से व 
किशनगढ़, अलवर, इन संख्थानें के चार.पांच विद्यार्थी गाना सौखने 
आये | परन्तु वे बहुत दिन न ठहरें | वर्षे-डेठ ब्षे के अन्दर हीं 
वे विद्यालय छोड गये | लक्ष्मण सिंदद मुधोलकर, मुधोल सैस्थान 
के संगाति-विया के घराने में दी से! थें ये सितार बहुत भच्छी.बनाते 
थेंव अनेकों वर्ष ये ही पंडित जी के साथौदार थे | इनकी आबाज 
अच्छी थी। उनके बंधु, अबादास ने विद्यालय में रहकर तबला 
सदंग-वादन---कला में विशेष-नेपुण्य कमाया था| दौल्तराम 
का भी हाथ उत्तम था। इस कारण पंडित जी के साथ तबल 
बादन का काम अधिकत: उनके द्वों ऊपर भा पड़ता था | 'बैफाब* 
कम द्वोंने पर भी उनके बजाने का डोल ऐसा था कि, किसी को 
भौं यहीं बिद्ित होगा, माना कोई भनिपुण--वादनकार हाँ हौ। 
सन्‌ १९०८ में पंडित जी के बम्बदम विद्यालय एथापित कर देने 
के वच्चात्‌ के उनके विद्यार्थी बर्ग में बहुत से लॉग थे, अतः 
साधारणत; वह्ड प्रख्यात होने के कारण, उनका नाम बार परिचय 
इस जगाद देंने को आवश्यकता नहीँ 


पैंडित जी ने दाक्षेण, अथौत्‌ अपना स्वदेश छोडकर उत्तर दिशा 
की राह क्यों लौ / इस विषय में स्वर्य उनके दी मुँह थे एक चस- 
कारिक प्रसंग के समय #छुनी हुईं बात पढ़ने योग्य है। सैडद्टस्टे 
रोड पर के, उनके विद्यालय के बिकने से पूर्व एक बार रात्रि के 
आरंभ ( रूगभय ८०८।। बज ) में पंडित जी अपने कमते हे 
अकेले अंधेरे में बेठे स्वर-साधन कर रहें थे। बचपन में ही उनकी 
आंखे की बडा आघात पहुँचने के कारण उन्हें कम दिखता था | 
फिर घौरे-घौरें आयु के अनुसार उनमें अधिक ज्ाक्ति केक न रही 
थी, अत: आँखों को कष्ट कम हो, इस द्वेंतु से वे अधेरे में 
बेठें थे। स्वर-साधन करते हुए, वे पास बेठे कुछ लोगों 
से कुछ बलिबन्कर रहे थे। बातें करते--करते वे अल्यत 
उदारत/पूर्वक अपने गत-आयुष्य की समालीचना करने लगे । 
संगौतोंद्धार की प्रतिज्ञा करके घर छोडा । द्विंदुस्तानभर में सैंगात 
प्रचार किया | संगीत क्री ओर अब कोई तिरस्कार क्री इष्टिसे 
नहीं देखता! देश में सैंकडीं विद्यालय खुछ गये ६ और उनमें 
कुलीन तरुण लड़के-लडकिया, दजारों की सँख्या में संगीत का 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, अपने ३४-१५ वर्षों में किये 
कार्मो का वर्णन दोहराते हुए पंडित जी नें एकदम सिसकी भरों और 
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जोर से कद्दने ऊंगे, “नाथ, अब मेरी करनी में क्या कसर दिल्वाई 
देती है, अत: तुमसे मैट नहीं द्वाती) मद्दाराज, अब और,क्या 
करना शेष रंद्ृगया दे ! कब मिलेंगे! क्या उस समय मुझे टाल देने 
के लिये ही, मेरी इच्छानुसार काम् हुआ कि मैं तुझ से मिलूँगा 
यद्द झूठा ही अश्ासन दिया?” पंडित जी को अत्यन्त दी दुःख भां 
हुआ था; परन्तु उसका आवेम उन्होंने ३०४प्रिनिद में रोक लिया | वे 
अकेले नहीं थे | व उनके पास अन्य व्याक्ती भी थे; उनके समक्ष 
इस प्रकार करना उचित न था, यह ध्यान में आते हाँ उन्होंने शांत 
होते हुए एक दूसरा दी विधंय आरंभ किया | किन्तु, पास यैंठे लोगों 
को जिज्ञासा-बश, उन्होनें बार-बार पंडित जी की ब्याकुलता का 
कारण पूछने का नये-नये .ढंगों से स्रिल्सिला (क्र) शुरू 
किया तो, उन्हें तृप्त करने में पॉडेत जी को भाग लेना 
दी पडा पंडित जीने अपने हद्बत विचार एवं भाव 
प्रकट करने के पूरे अपने जीवन की उस समय विदित द्वोनें वाली 
बात कौ चचौ न की जाय; श्रोताओं से ऐसी सौगन्ध ले ली, फिर 
वह २६ वर्ष पहिले का अपने हृदय के गम में सुरक्षितव बहुत 
समय व्यतौत द्वो चुकने के कारण अस्पष्ट होनें की अपेक्षा तीद्ष्ण 
बने हुए अनुभव का उन्होंने बणन किया। 


काठियावाड में दिश्वनय के आरंभ में, जूनागढ के गिरिनार 
डूँगर के दत्तात्रेय के दशेनीं के लिये, पैंडितजी अपने ख़ब साथिया 
साद्दित निर्कले | वे आधा हूँगर चढ़ चुके इंगि कि इतत्ने में मूसलाघ[र 
वर्षा द्वोनें लगी और उन्हें चढना छोंडकर पास द्वी रहने वलि एक 
ग्हल्थ के यहाँ जाना पडा।। काफो देर बाद वर्षा बन्द हुई । निम्मेक्त 
सूर्य ने भूतल पर धूप बखेर दी और तब वे स्रब॑ अगली मेजिल 
हैं करने के ।डिये उठ दिये। पंडित जी से उनके साथ न जाते 
बना, तैंथ। अन्त में वे अकेले दी पीछे रह गये । सब साथी आमे 
निकल गये | पंडित जी के पास मनोरंजन के लिये उनको विद्या 
थी ही | उन्होंने रास्तें से बहुत दुर पर, किसी को दिखाई तक न 
दे सके, ऐसी जगह एक अक्षत्र पर आसन जमाकर कालॉंचित माना 
आरंभ कर दिया ] बिल्कुल मर हो जाने पर, उन्हें ऐसा भास हुआ 
मानों उनके पौछे कोई खड। हो | ठछ ओर ज्योंद्दी मुबकर देखा 
तो एक वैरागी ( घुसाई ) दिखाई पडा ] एकांत भेग करने बाले उस 


. गुसाई की ओर पंडित जी ने चढ़कर देंखा और एक रुक्ष प्रश्न किया, 


“गाना सम्रझते भौं दा १४ “गाना समकता है? इ। आशय के मुसाई 


: के उत्तर पर पंडित जी ने बड़े गव के साथ दूसरा प्रश्न किया, ते फिर 
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बताओं, तुम्दें मेरा गाना कैसा लगा?” बह गुस्राई पक्के 
का चेला था| उसने पंडित जी का बंब-खंछत करने वाला ऐसी 
कोरा उत्तर दिया, “गाने ही के लिये कहते हो, तो बह 

ठीक है, तो भौ वद्ट निपट निर्दोष नदीं। उसमें व्यंग दे | ” दब 
उत्तर सुनते द्वी पंडित जौ को भारी आघात पहुँचा और वे पबरा 
से गयें; किन्तु उस गुसाई के सामने अपना अवसान-भंग करना 
उचित न समझ कर उन्होंने उच्च-स्वर में “बैठ मेरे साथ | दिखा 
तो सह्दी मेरें माने में जो ब्यंग हे, नहीं तो अपने शब्द वाष्स 
लेकर क्षमा माँग और यहाँ से चलता बन, *इस भावाथ के शब्द 
कहे | परन्तु, उसने बडी शांति से उत्तर दिया, “ तुम्र अपनी 
इच्छा से लद्वर में आकर गारदे थे, भरें कहने से तो कुछ गा ६ 
नहीं रहे थे | फिर में भी तुम्हारे कइने से क्‍यें गाऊँ? जब लह्दर 
आयेगी, तब मैं भी गाऊँमा, और तेरे नसौंब में द्वोंगा तो सुन 
लेना ] ”” इसके बाद ड्ूँगर कौ श्ञांडियों के बीच वद्द उम्र घाटी में 
पंडित जी की दंष्ठि से ओझल द्वो गया ] 
पंडित जी फिर एकांत पाते ही, उम्ध गुम्नाई के शब्द याद करके 
अपने गाने का परीक्षण करने लगें। ताल व छूवर देखें; परन्तु: 
कुछ दोष समझ न पाया । त्तब उस गरुसाई के उदयार का 
क्या अभिप्राय द्वों सकता था, इसी का बार-बार विचार केश्ते 
रहने के अतौरक्त कुक उपाय द्वौ न था। इस प्रकार आघा पौंन 
घंटा ज्यताौत होनेपर घाटी के एक भाग कौ ओर 
से उन्हें एक ऊालाप कौ आवाज़ सुनाई दी। जिस और से 
आलाप की आवाज आरदी थे) उसों ओर जाते-जाते वे एक मन्दिर 
के पास पहुँचे। वहाँ किसी का गायन द्वो रद्ा था । पैडित जो ऑँ 
मन्दिर में प्रवेश किया, तो देखते क्या हैं कि उस देवी के मन्दिर 
में, प्रतिमा के सामने बैठा वह्दी सुसाई गा रहा हे। मख्विर 
बिल्कुल दूटा-फूटासा था | मंदिर के सारे पत्थर ढीले और गिराऊ दें। 
रहे थे, तथा जह्द[ देखों वहीं दरारे ( चौर ) दिखाई पडती थीं। 
मानों उ4 मुसाई की द्वी क्ला्राज से वे दरारौ वाले मॉन्दर वे 
पत्थर भी उश्चका साथ दे रहे दों, बस पंडित जी को यहां प्रतीत 
दोने लगा । समह्त बातावरण गुसाईं की आवाज से गै& 
रह्दा था ] पैडित जी त्तटस्थतापूृवेक उसके गाने के इस चमत्कां 
का अनुभव कर रदे थे कि, उन्हें यह कक््पना द्ोते दी के वह 
आव|ज उनके रोम-रोम में मानों धूम रही हों, वे घबरा ग 
तथा इस गुसाई के पास $छ विशेष अदभुत-शाक्ते है, भद्व वि 
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होते हे जब यह विचार उत्पन्न हुआ कि, पिछले प्रसंग पर उनसे 
इस गरुसाई का वृथा अपमान हुआ है | अस्तु, उन्होंने गुसाई को 
दूंडवत [ प्रणम ] किया | डिंढे हुयें की भौति, अपना गाना रोक 
ऋर बह गुसाई उठा, और उसने पंडित जी से विकट प्रश्न किया, 
£ प्लेरे गाने में चिम्न डालने का तुझे क्या अधिकार है? ” इस बार 
पंडित जा संगीत-ज्ञान संबंधी अपना समस्त गये भूल गये और 
बडप्पन अथवा बराबरी का नाम तक छोड कर 
उद्दोने नश्नता-पूवेक प्राथना की, “ मद्दाराज, कृपा करके यद्द बता 
येथे कि आपके पास कौ स्पर्श करते ही नाद-अश्या का रूप देनेवालौ, 
गायन-शक्ति को मैं किस प्रकार पा सकता हूँ १ ” ” ये ठाउ-बाट 
के भड़कौले कपडे पहन कर ही वैभवशार्ल! बनजानें की कल्पना 
करके, व दरएक से उजड्पन से बर्ताव करके, वह सामथ्य॑ँ किस 
प्रकार या सकते दो १ वह शक्ति घोर तपस्या से मिलती है।” 
यह उत्तर सुन कर पंडित जी इताश नहुए। उन्होंने अपने वे 
बन्न तुरन्त द्वी उतार दिये | “ क्रपया बताइये कि तपस्या में क्‍या 
करना पड़ता हैं १” थह पूछेत हुए वे उस गुसाई के पाछें-पौछे चल 
दिये | उस समय वह गहन अरण्य के विकट-मार्ग पर सीधा 
चला जा रहा था ! कुछ दूर जाने पर वह रुका ओऔर पंडित र्जी 
की ओर देखकर अतिशय सौम्य-सांत्वना के स्वर में बोला, 
“बेटा | तूने जो घर छोडा वह किस लिये? शरीर पर 
भस्मि लपेट कर घास-फूस पर जँगलछों में आयु व्यतीत करने 
के लिये नहीं। संगीतोंद्धार की प्रतिज्ञा कों अपूर्ण छोडना उाबित 
नहीं | जाओ, लौंट जाओं, उत्तर की ओर जाओ । वहीं तुम्दारों 
उद्देश्य प्राप्ति का उत्कष द्वोंगा । तुम्दारी गायन-विद्या निदोष हे। 
मैंने ।जस व्यैग के विषय में कहा था, बह गाने में नहों, व्यवहार 
में है | संगौतांद्वार का उद्योग उजइपने से सफल नहीं द्ींगा। 
उसके लिये नत्नता ग्रहण करके जन संग्रह करने की शक्ति सिद्ध 
करना आबश्यक्र है। इसका अभाव दिखाई दिया, अत: 
ग्यैगमय कद्दा था | जा, तू अपनी भ्रतिश्ा को पूरी करने के 
लिये काय कर | ” इसके पश्चात्‌ गायन--शाझ्ष के ग्रन्थों का 
परित्रय्‌ देकर उन्होंने पंडित जी को, तंपल्‍्या का निश्चय त्याग 
देने पर ब छध्य किया | पंडित जी उनके भाषण के संदर्भ के कारण 
आधश्चर्य-मुग्ध हो मयें और किसौं भी प्रकार का वाद उपास्थित 
करने का साइस तक न हुआ | उन्होंने कुछ भी बुरा न मान कर 
बढ सन्देश स्वीकार कर लिया और गुसाई जी ने उन्हें पूर्ण आशी- 
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बाद दिया | पैंडित जी उध संदेश को ग्राप्त करते समय गुसाई 
जी से एक वचन लेना न भुले, “अपना समाधान हो जाय, इतना 
तैरा कार्य सफल द्देनि के पश्चात्‌ मैं तुझसे फिर मिलूँगा | ” डुच्ध 
अआभिवचन की पूर्ति क्‍यौं नहीं द्वेनि पातं। ? यद्दी प्रशन अन्तिम 
दिनों में पैंडित जी के हृदय मैं रोग की भाँति घर कर बैठा था, 
यह कद्दना आपत्ति-जनक नहीं" है । नासिक में, दुख के उन 
अन्तिम दिनो तो वे अपनों संयमशालता को त्याग बैठते और 
बार-बार “नाथ कब मिलोंगे १! इसी आशय के उर्दार प्रकट 
करके |ब्लाप करने लगते थे। जिस प्रसंग-बश, उन्हें अपने 
जविन- का वढ विलक्षण अनुभव कद्दना पड़ा, उस समय उस 
युसाई से मिलने की उत्सुकता अत्यन्त प्रबल हूँ रहीं थी और 
अटकन्भटक कर, रुकते हुए लगभम आधे बैठे तक उस अनुभव 
का वर्णन चलता रहा [ छोगों को इस पर विश्वास नह्हीं हागा, फिर 
पैडित जी नें भी एक आढम्बर सा खड़ा कर दिया था, तथा उसका 
जिक्र किसौ से न करने का उन्होंने समस्‍्ष्त श्रोत्ताओं से पहले 
दी वचन लेकर, उन्हें शपथ भी दिला दी थी | उनकी कक्पना 
के अनुसार, लोगों को यहद्द वृत्त सच्चा प्रतीत द्वो अथवा न हो; 
परन्तु पंडिंतं जी ने उत्तर दिशा दी में अपने काये की पताका क्या 
फद्दराईं, इसका उत्तर इस दृकौकत में आवश्य है| पढित जी के 
चरित्र में सावेजनिक-कार्यकर्तों के नाते, जो ब्यवद्वार को 
नप्न॒ बनाने वाला उच्च-कोंटे का परिवतैन हुआ, उसका 
बाँजांश भौं वाचकों को उस्र गुसाई के उपदेश में दृष्टिगाँचार 
होगा । 

उत्तर में बिल्कुल काइमीर-पंजाब की सौमा तक-यदि फ्राचौन 
ऐतिहासिक भाषा में कट्दा जाय तो, उन्होंने अटक तक केवल, चार 
द्वी वर्ष में मंजिल दर मंजिल विजयशाली संगौत-संचार किया। 
लाद्दौर में विद्यालय स्था।पैत करने के पूर्व एक प्िक्‍्ख जमादीर के 
पास उन्होंने सवैतानेक नौकरी भी की | किन्तु संगीतोद्धार का गुर 
कोन स्रा है, यही लगन उनके हृदय में सदैव जागृत थी? पहिँले 
गुर-भ्ृद्ध जाकर, ग्रु-सेवा द्वारा विद्याजेन करने की प्रथा थौं; किन्तु 
उसके कारण विद्या का यथेष्ठ प्रख्नार नहीं होता था| अब सबैऊ 


शाला खुल जानें से ज्ञान का प्रसार द्वोता हैं! तब चार सैवक : 


शिष्य पास रखकर उन्हें मर्जी के अनुसार वियादान देने को 
अपेक्षा इसके लिये सार्वजनिक शालारओं द्वारा विद्यादान करने का 
उत्तम मार्ग है, इस प्रकार के सैकह्प की उन्होंने गांठ बाँधली थी 
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5. शाला का प्रश्न उठते ही पुस्तकों की आवश्यकता द्वोती, 
कि तया पुस्तकों के लिये संगीत-लेखन आवश्यक, ऐसा हदृढ 
निश्चय करके उन्होंने सैगीत-लेखन ( नोटेशन ) का उद्योग आरंभ 
किया | सर्मौत-शालायेँ निर्माण करके, आपने इस विद्या 
. को लोक-शाहौँ की दीक्षा दी, वे यंद कहते थे। सैगौत को 
आपने ही ग्रिएटर में गाने आरभ करके लोकशादौ काँ मात्रा 
का चकर देनें की बाबत भी वे सगे कहते थे। प्रथम किसी 
एक ऋट्टर में जाना, [फिर पनाक्य-राप्तेकों के पास अवष्र इँढने 
के पश्चात्‌ उनकी महरबानी द्वोनें पर उन्हें बराना सुनने के 
लिये डुछाना ओर फिर गाना, इस पढ्चलि से थें उकता गये 
थें। काठियावाड के एक सँस्‍्थान में, उन्होंने इस पद्धति का 
प्रस्याग करके, सहज थिएटर में टिकिट लगाकर गाने के जल्से 
'कंगे । बन्ाक्यों के यहां गाना दोने से, सवेस।धारण लोग उसका 
आनैंद-भोग न कर पाते थे ! परन्तु, थिएटर में श्रॉमेत एवं निधन 
+ दोनों को गाना घुननें का अवसर मिलता था | उनमें से यदि 
किसी एक-आध श्रॉमत के मन मैं अपने घर माना करने का 
विचार आता, तो वद्द आपके पास आता था | आपको उनके पास 
बसीला ( सिफारिश ) भेजबे का क्षिर्‌ दर्द मोल नहीं ढेना पडता 
था | स्वेसामान्य में यादे सैंगीत के प्रति प्रेम की शद्धि करना है, 
तो बह श्रॉमंतों तक दी सीमित रहकर किस प्रकार सभव हैं? 
प्रंडित जँ की यद्द विचार-यु/कै, उस समय को ध्यान मैं रखकर, 
अपन मनोरथ की सिद्धि का योग्य-मागं हूँढने मं कितनी निपुण 
तथा सफल थी; इसको कुछ कदपना द्वो सके, इस अभिप्राय से 
किच्त्‌ सविस्तार वर्णेन की हें | 


पंडित जी कौ ह्वकार्य-कुझलता के कुछ भौर उदाइरण वर्गन 
योग्य हैं | सन्‌ १९०५ में भाद्रपद के आरंभ में पंडित जी अजमेर 
ओये | उस समय वहाँ अच्छे योग्य दक्षिणी छोगों की बहुन काफी 

खथा हौँने के कारण वट्टों गरणेशोत्सव की बड़ी घूम रहती थी। 
_ पैडित जौँ के आगम्नन का समाचार पाकर उत्सब-कर्त्ताओं ने 
पंडित जी से गाने के लिये अनुरोध किया । उन्होंने मी रुपयें- 
पसों के छारें में कुछ बात न करते हुए गाने का विद्श्ष निधित 
कर लिया, और छश्व रोज वें 5ढरागें हुए समय पर बढ्ढों पहुँचे। 
उनके साथ तम्बूरों की पेंटियां थीं[ जिस खमब वे आबे, उस समय 
अजमर में सबसे अधिक जाद्दी जानें वाली जयपुर कौ एक नायका 
का गाना व साइ बह रहा धा>उसत्र जल्से में बहुत ही भांड थी | 
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नायका का प्रासेद्धि के कारण दा तो लॉग जम्रा हुएये; परन्तु पंडित 
जी के विषय में भौ लोगों में बडी उत्सुकता थी। बस, इसौं कारण 
इतनी अधिक भीड हुई थी | उस नायका का वृत्य-गायन समाप्त 
दों जाने पर रात के लमसग ११०१२ बजे पांडित जी ने गाने के लिए 
आसन जमाया | जब उनके शिष्यों ने पेटियीं में से तंबूरे निकाले तब 
उस नायका नें “यह किसकी कन्र है? इस प्रकार के द्वेषयुक्त कुत्सित 
शब्द कट्ढं थें-कि इस आइडम्बर के पाछे गाने कौ बकिद्गता बस 
क्चिरने योग्य ही द्वोंगी | प्रंडित जी ने उसकी और लक्ष्य न 
देकर, दौँ-तीन मिनिट ही में गाना आरम्भ कर दिया | तम्बूरे 
तों घर से लगा कर ठाये थे। वहद्दी तब का ह्वाल था! 
इससे समय बच गया और ग्रवेयों के सम्बन्ध में अनुभव 
किया हुआ छोगां का जानवूझ्ञ कर खौंसना-खकारना इत्यादि 
भी न द्वो पाया। इस अनुशासन के कारण, श्रोताओं में पैंडित 
जौ कौ घाक जमगई | लगभग ३ घंटे तक पंडैत जी का गाना 
हुआ | उस समय के सुनने वाले लोग कहते थे के गणशौत्सव 
जैसा पंडित जी ने पुनः अजमेर में कभौं नद्टीं गाया, इसका कैंवेल 
इतना द्वी अथे द्वे कि, दूसरी जगहों पर सब्चे रसिकीं का अभाव 
था। गणेशोत्सव में गाकर तो उन्हें अपना उद्देश्य सिद्ध करना 
था | अस्तु उस गाने से उनकी जो प्रशंस्म हुईं वद्ीं आगे उनकी 
इच्छापूर्ति में उपयोगी हुई | परन्तु प॑शित जी श्रोतागण देखकर 
ही गाते ये | उन्हें मिन्न-मिन्न समाजों मैं गायन विषयक ऑऔभिसचि 
का अचूक ज्ञान दवोने के कारण, जह्ँं। मारवाड़ियों का समुदाय 
अधिक दिखता, बद्ाँ मांह राग की नहै-नई चौंजों से द्वी वे 
अपना काम पूरा करते। जालंदर मैं दरसाल “बाबा हरि वल्लभर्जों, 
कें समाधि-स्थान पर भरने वल्ि संभीत-परिषद में चुनी हुईं खास 
उक्ष्तादी चीजों के प्रभाव से, आपका गायन जानकार त्रीताओं 
में अदभुत परिचय करा देने का कारण था क्यों कि, बहाँ देशभर 
के संमीत्त-ज्ञानी जमा हौंते थे | एक बार सन्‌ १९०७ 
में अजमेर आयैश्रमाज ने एक जल्सा किया, जिसमें लगभग 
सारा समाज श्िशित थाव देंश में ।वैदेशी-वद्विष्कार कौ 
छंबा फेली हुई थे, इसका छयान में रक्ष कर केवल देश- 
भक्ति पर द्वी सदा गाने गाकर श्रेत।ओं को कितनैद्दी 
घंन्‍्दों तक आनंद-“सागर में डुबयीे रखा |! सन्‌ 
१९१९ में पैंडित जी पंढरपुर गये थे। वहां उन्होंने नामदे व 
तुक।राम के असंग गाकर जनता को पायल बना दिया था) इस 
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सूम्बेध में एक सहज द्ौ बात-चौत चलतै-चलते पंडित जो ने दी 
इस प्रकार खुलासा किया कि, जब पेसा खचे करके द्वी काम बने 
तो वे अधेलौ-- रुपया भी खर्च न करते, ऐसा दी इसका अयथै है | 


अंजमर से पंडित जी उदयपुर गये। वहाँ लोकशाही का प्रयोग 
'करनेवाले कों अवकाश ही न का] उक्यपुर एक बहुत द्वी पिछड़ा 
हुआ संस्थान था | संस्थान में खड़के न थीं | परन्तु, बहौं अच्छा 
समझा जहा था। पुरुष धोडों पर बैठते, छ्ियां म्याने( पालकियों ) 
में बेठकर जाती, फिर सड़कों की क्‍या आवश्यकता थी--यहद 
राजा का युक्तै-वाद था | ऐसी जगह वर्सीला लाने का अवसर 
आया | पौडित जौ ने उनस्रे मिलने आनिवाले दरबारीं लोगों स राजा 
के ध्वमाव का भ्रम जान लिया । राज! को सच्चे गायन के प्राति 
तानिक भी प्रैम न थां। केंपल भजनों पर द्वी मानों वद आसक्त था ! 
राजा ने पैंडित जी के कार्यक्रम के लिये तों बिल्कुल मना सा ही कर 
दिया था; परन्तु भनन्‍्त में केवठ १५ मिनिट गाने कौ अनुमति दे दी | 
राजा को सूरदास के पद, व भी कौन-कौन से आधिक पसन्द 
थे, यह सभ पंडित जी ने पता छुगरा लिया था। अस्तु कार्यक्रम 
के समय ऐसा ही एक़् पद उन्होंने गाया और राजा उस्क 
आनंद में तन्‍्लीम हुआ ही था कि, १५ मिनिट संभाप्त हो गये | 
बस, तुशन्‍्त तम्बूरे बन्द कर दिये। इस पर राजा ने जब यह प्रश्न 
किया ।$ तम्बूर क्‍यों बन्द किये, तों बताया गया कि उत्तका 
_।नैथित किया हुआ समय (१५ ।भीनिेट ) समप्त हों चुका या। 
राजा ने फिर १५ मिनिट गाना चाहत रखने की इच्छा प्रकट की। 
पन्डित जी ने दूसरा पद आरम्भ किया, तथा उसका रंग जमने 
लगा था कि, वह टहरी हुईं मुक्त समाप्त हो गई | पुन; गाना बन्द 
हो गया | किन्तु, राजा को समाधान न द्वोंने के कारण १५ मिनिट 
की मुदत और दी गई तथा, फिर से पहले जैसे" अनुभव की 
आवृत्ति हुईं | समय के अभाव से मनोभन्‍्ग द्वोजाने के कारण 
राजा यद्यपि कुछ अंल्कृल्य सा होगया; परन्तु धट्द प्रायः खुश भौ 
अवश्य हुआ | डसने पण्डित जी को केवल धन्यपाद दी नहीं, वरन्‌ 


तीन बार राने की खातिर तिगुनी बिदायगी देकर उनको संतुष्ट किया | 


पण्डित जी के इस गौरव के कारण उदग्रपुए नगर में क्ितनों के 
डाह-वश, मक्त्तक में मानों शूल उठ बैठा | पण्डित जी को किसी 
भी प्रकार हामि अवश्य पहुचाई जाये, ऐसी व्यूह-रचना की गई | 
एक बार संध्या समय पण्डित जी बाजार में जा रहे थे कि, उस न्यूड 
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के स्त्रेगों में से एक लड़के ने दवाथ में एक कैंची लेकर पण्डित जी की 
राबदार बड़ी-बर्डा मूँघों पर चलानी चाही | वह लंडका नौशिखों 
हो था | पमण्डित जी ने उसका द्वाथ उनके चह॒रें के पास आते ही 
तुरन्त पकड़ लिया, तब वह कैंची दिखाई दी और उन की हानि 
पहुँचाने का उसका द्वेतु ध्यान में आते ह्वी, पण्डित जी ने उसके 
एक जोर का चौँटा रसीद किया और दूर धकेल दिया |] हाथ पक- 
इते दी उस्र लड़के में चिक्र-पुकार छुरू करदी; तथा उसके 
बो एक भाडीत्री-साथीदार, जों पास ही थे, उसे बचाने 
के बहाने पण्डित जी पर टूट पंडे। लेकिन, इसी क्षण लक्ष्मण 
सिंह व दोलत दाम पंडित जी का इशारा पते ही उन्‍हें बच्चे के 
लिये पंडित जी के सामने आ खड़े हुए | लक्ष्मण सिंह ६ कुड 
ऊँचा ब पहलवानों शरीर वाला, तग़डा, जवान आदमी था | ढेखने 
एक हल्ला करने वाले को अपनी लम्बी ढौंग से ऐसी लात मारते दे 
वह बदमाश जबरदस्त म।र के कारण घरती«माता की गोद मैं लोट 
कर धूल चाटने छगा। दोलत राम यथ्ञपि छर छरे बदन का था, तों 
भी उसके स्नायु फालाद की भांति कड़े और ऋलकूतः थे | उसने 
दूरसे बदमाश की बदन पकड़ कर ऐसी दबाई कि उसे अपने प्राण 
बचने की भी कदाबित्‌ ही आशा रही हो इसी ग़ड़बड में जो 
लोग वहाँ जप्ता होंगये थे, उनमें से कुछ पंडित जी को पहचानंते 
तथा उनका सन्मान भी करते थे। कुछ ऐसे लोग भी ब्रहाँशे 
जिनका राज्य में सन्‍्मान था और घाक जभी हुईं थी । उन बो'भों ने 
पंडित जी को सुरक्षित घर पहुँचा दिया । किन्तु, जिन दो अुढों कौ 
भरें बजार भात्रू धूल में मिल गई थी, उन्दींने बदला लेमे का सैंकल 
कैया और अपने कुछ और साथीदारों को बुलाकर दो तौन घंटे में 
पंडित जी के घर पर जा पहुँचे | इसी बीच शहर के सर-कोतवाल 
लाइव पंडित जी से सहज मिलने चले आये । कुशल हत्यादे 
की पुछ-ताछ के पश्चात्‌, उन्होंने पैंडितजी से गाना सुनाने 
की प्रांथना की। पंडित जी ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया 
ओर उन्हें भरपूर गाना छुनाया, जिससे #२-श्ोत्जांल 
बड़े प्रसन्न हुए। गानासम्राप्त दोने पर, जब मान-पान 
बल ई। रहा था कि, ब्राइर एक भारी शोर-गुल हो बद्ढ 
है, इस ओर सर कोतवाल का ध्यान आकार्षिद हुआ। अपने 
साथ छे सिपाद्ियों द्वारा पूछ-ताछ की तो ज्ञात डुआ कि, पान 
जी पर दृए७ छूने के छिग्रें ५०-:० आदमी बडी तैयारी पे 
जमा हैं और पंडित जो वे उन्तके शिष्यों को चुनौती देकर बाह' 
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बुला रदे हैं । सर-कोंतव।ल ने पंडित जी से २०२॥ घन्टे पहले हुईं 
ब।ज़ार की वह सारी घटना मालूम की और उस भौड़ के दो-एक 
भ्रगुआओं को बुलाने के लिग्रे सिपाही भेजे | जब लोगों को यह 
मालूम हुआ क्रि पुलिस के प्रमुख ही पंडित जी के पास बैठे हैं 
तो बहुतताँ के अवसान भुरू मये | फिर भी झठ-मृठ न्याय को 
दुह्दाई देने के लिये २०४ आदमी आये और ब।तें गढ़-गंढ कर 
अपनी झिकायतों का सरकोतवारू सा: के सामने मानो देर लगा 
दिया । तंत्र पैडित जी ने संक्षेप में ही उस लडके की करतूत तथा 
समस्त षडयंत्र कद्द छुनाया | अंत में उस लडके द्वारा केंची के 
भ्रयोंग का जब भेंद खुला, तो कोतघाल सा: नें झगढ़े का सारा 
दोष उन गुण्डों के ही सिर मैंढ दिया और हुक्म दिया कि, 
वें सब तुरन्त वहाँ से चलते बनें | कोतवाल सा; को अधिक 
ऋद्ध करने कौ उस भमौँड में हिम्मत न थी । अस्तु, उन्होँने 
उस क्षण उनत्री आज्ञा का पालम किया | 


कौसवाल प्लाहब ने गाना सुनाने के लिये पंडित जी का बडा 
आभार माना और जाते समय पंडित जी के. घर पर कुछ उपद्रव 
न हो, इस आशय से पुलिस की गशत का विशेष प्रबंध कर दिया 
कौतवाल की विनंति पर पंडित जी ने एक क्षण भी विलंब न करते 
हुए गाने कौ सम्माति देने की नौँति तब उनके स!|थवाली कौ 
समझ में आईं। जा पंडित जी, किसी के केवक गा ”कह देने से 
ही गागे नहों लगते थे, उन्हों ने कोतवाल के शब्दों को क्यों व्यय 
न जानें दिया ओर उसका आग्रह मान लिया, इस बात की दूर- 
दंशिता ओर इसका बहस्य, उस सेस्थान के उस सकटमय-बातावरण 
में उस भारी आपत्ति का निवारण इतनी खऋड्ज गाते से द्वो जाने 
दर हीं सब जान पायें (उदयपुर से फिर पॉडित जी अजम्रे३ आरें, 
तथा वहाँ से लाद्दौर गये | इस वे पंढित जी ने लादोरसे बाहर 
संदेव कौ अपेक्षा अधिक मेंदिनों तक दौरा किया था| 

छत १९०६ में पांडेत जी की संगीतैद्वार के प्राते कल्पनाओं 
में से एक की पूर्ति का अवसर॑ आया। उस वर्ष, हिन्दुस्तान में 
बादशाह पञ्चम जीजे का युवराज के नाते चारो-ओरं सरकारी- 
सत्कार ही रहा था॥ वे लाहोर भी पघारें| पंडित जी के 
मन में आया कि उस समय के मनोरंजन के कार्य-कम में 
आएतीआ-सर्गीत की भी किसों प्रकार स्थान मिल जाय, तथा 
उसका यथोचित सत्कार भा द्वो। भाग्य से अड़ी खट-पट 
के बाद उनकी वंदद इच्छा भी पूरी हुई | लाहौर 


हु. 


शहर के पास दी के बादक्षाद बाग में युवराज के 
लिये. दरबार भरा और उसी मैं संगीत--कार्य 
क्रम मैं ग्रे १५ मिनट पॉडेलजी को भौ गाने 
का अवसर मिला। वहाँ से लौटने. पर 


पैह्ित जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानों किसी अपूर्व विजय-श्री छो 
प्राप्त किया द्वो। पैडित जी संगीत को नारद जी का मिशन 
कहते थे। इस मिशन का प्रवेश ब्रिटिश-राज्य के बादशाह के 
समक्ष हुआ, इस छृताथता की भावना का कुछ स्रमय तंक 
उनके हृदय में संचार बना रद्दा, यद्द बात कोई अनोखी सी 


लगने योग्य नहीं है। भारतीय-संगीत को इतने उश्व॒ तथा 


दुर्गम स्थान तक पहुँचाने का प्रयत्न पॉडत जौ से पहले 
न किसौं ने किया और न उद्धके पश्चात्‌ किसाौ ने किया, 
यह पुनने में हो आया। नागरिक-जीवन में जो उन्होंने 
अपने प्रति आदर निर्माण किया था, उसी का यह फल था। 


दरबार के पश्चात्‌, दूसरे दिन जिस रास्ते से थुवराज का जुलसः 
निकल ने वाला था, उसी राह्ते पर विद्यालय की इमारत द्वोने के 
कारण, पंडित जी ने इस रास्ते की ओर वाली एक गेलेरी सजाकऋर 
पुन: एक बार युवराज को भारतीय--सैगीत के छवर शुनाये | 
अपने उद्योग सम्बैधी समाचार लोगों को सदैव ज्ञान द्वोता रहे, 
अत; पाडत जी ने समस्त समाचार-पत्रों के अधिकारी-वगे, 
से घनिष्ट सम्बंध रख छोड़ा था | यद्दी कारण था कि, इस प्रसंग 
कौ इर्काकत लाहौर के समाचार-पत्रों में प्रकाशित भी दवांगई । 
इस प्रसंग से पंडित जी का मान सामान्‍य नागरिकों हद में नहीं, 
ब्रन्‌ रजें-रजवाडों में भी कितना द्वोता था, इसका अनुमान 
दुआ। जब पंडिंत जी लाइ्ढार में थे, ती पंजाब तरफ के समस्त राजि- 
रजवाडों के जागीरदार इकट्ठे हुए और उनके उद्यानोपद्वार का 
समारंम ल्दार के गोंल-बाग में हुआ। वहाँ छाद्दोर के बंड्े-बड़े 


लोग बुल!ये गये थे। पंडित जी के पास्र भी निमंत्रण आया था।. 


पंडित जौ के वहां पहुँचतें दी बहुत से उनके परिचित लोग उनके 
आस-पास एकत्रित दों गये तथा बिल्कुल बरशाबरौ के नाते से 
उनके स्राथ सैंवाद एवं द्वास्य-विनोद करने लंगे| कलाबंत ऐसे 
बंढे लोगों से अदब के सःथ दुर दी खड़ें रहे ओर बड़ों की कृपा» 
टष्टि जब भौ द्वो, उप्की प्रतौक्षा करें, तथा ऐसी किसी की नजर 
हौने पर निपट साधारण से शब्दों को घुनकर द्वी स्वगे का सा 
आन॑द प्राप्त हुआ, कलाव॑त मानें; यह पैंडित जी के कला-व्यवद्वार 
मैं नह्हीं था| 
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चर, 


पंडित जी ने ब्रिटिश बादशाह के वेभवापचार में भारतीय 
सर्गात को भी स्थान दिलाे के छिग्रे जो उद्योग किया, उसके विषय 
में दी हुईं उपयुक्त हकीकत पर से यदि कोई यह धारणा कर बैठे 
क उन्हें देशाभिमान न था, तो वद्द भारी भूल द्वोगी] पण्डित 
जी बड़े देश-भक्त थे। देश के अनिकों उम्र व नप्र नेताओं से स्नैंदद 
संबंध द्वोने के नाते मेल-मिलाप का सैयोग आने पर देश-भक्ति 
संबंधी विचार-विनिमय द्वोंतें रहने के कारण, देश-भक्ति के जितने 
कांये आपने किये, उतने कद्द।बित दी किसी संगीत-निष्णात ने 
किये हों। सन्‌ १९०५ मैं बंगाल-विमाजन के कादण देश्ष में 
जों क्रीम की लद्दर उठी, उसने पण्डित जी को भौ प्रभावित 
किया, तथा वें भी संगीत द्वारा उस इलचछ को सद्दायता 
पहुँचा कर देश-भक्ति के उस उद्देश्य की मानों ध्षेबा करने 
लगे | पन्डित जी ने लाहौर भें अपने विद्यालय में द्वी 
यवसाय-शिक्षण की दृष्ढ से एक छोंटा सा छापाखाना चला रखा 
था, तथा वहाँ से “ सन्‍्मीताग्त-प्रवाइ ? नामक एक छोटा सा 
मासिक प्रकाशित द्ोता था। इंश्के अतिरिक्त विद्यालय की, 
पुस्तकें इत्यादि वहीं छापने कौं योंजना थी | इस छापेख़ाने में ऐसे 
बिधाथों-गण, जिनके निवांद्द का भार पंडित जी द्वी पर था, वुपदर 
के समय काप करते ५ | घन १९०० के पश्चात्‌ इस मासिक 
में हर महिने, खमाचार-पत्रों में प्रकाशित द्वोने वाले चुनींदा 
देश-भक्ति के पद, स्वरों सेहित छावें जाने लमे | बंखु-भंग के 
सोम के कारण देशभर में सभा-सम्मलनों की मानी दवा सीं 
चली | लाहौर में यदि कोई महद्तत्त्वपूणे सभा हुई, तो पैडित णी 
को अवश्य बुलाथा जाता था | बहुत सी बार वें यदि हरुवय॑ न 
। बाते, तो अपने शिष्यों को अवस्प दी वे सभा के आरंभ में देश- 
भाके का एक-आध पद माने के लिये भेज देते थे | यदि यद्द कट्दा 
जाय कि, सभा के अन्त में  बन्दे-मातरम्‌ ” नामक ३६ध्टृंगीत 
गने की प्रथा लाहौर में पैडित णी ने द्वी आरंभ को, तो कुछ 
अतिशयाँक्ति न द्वोगों । १६०७ में, लाला लाजपतराय, व अजीत: 
यिंह को लाहौर में कैद किये जाने पर ' पगड़ी सैमाल ओ जद्ष ! 
व इकबाल ? का सौरै जहाँ स्रे अच्छा” इन दो पदों के वर 
हर घर मैं बस कर गैँजने छगें। पंडित जी ने इनकी भी उुन्दर तजें 
बलाकर खब प्रचार किया। इन्हीं दिनों ए6 छोंठी सो घटना 
और घटी। उस समय लाहोर में प्लेम फेला हुआ द्दीने 
के कॉरण पैंडित जी अजमेर आकर रद्ने लगे थे। पद्दों एक 
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नक्युवक नें अंग्रेजी इत्त-पत्र चंछानें का हंढु 
सैकल्प कर रखा था; परंतु दों-एक अक लिकहछते दी उस पर 
अधिकारियों की इक-- दंड पड़गई तथ। उश्वे किसी ग्रद्चार कानून 
के अनुसार सबक सिखाने की कांचा-फू्सी अधिकारॉ-वर्ग में आरंभ 
हों गई । बस पुलिस नें भौ अपना जाल फेजाया और जदहौ-जहाँ 
वह जाये, वहीं उसके पौंछे--पौंछे ई।| पुछस, उसे बन्दी की के 
आशय से, जा बहुँचती । उस बेबारे को पुलिस की निगाहों से 
बचकर दिन बिताने की विकट-परिष्थितिं का सामन! करना पडा। 
इसी तरह, छिपकर, बलतै-चलते बह्द एक दिन पम्डित जी के 
पास आश्रय के लिये आ पहुँचा। भछा वे इस्रे आश्रय क्यों 
नदेंते ! दयाहु पान्डित जी नें, दूसरे द्वी दिन बडी सुबह 
डस के कपड़े इत्यादि बदलाकर, कुछ ढपयें दिये और अपने 
विद्यार्थियों में से दी आदार्भयों को साथ करके रेंलगार्डों द्वार! 
अजमेर छोंदकर दूसरी दाँ जगर भेज दिया | जब्र वह निर्विष्न-- 
रूप.से परदेश के लिये रवाना द्वी गया, तें। उदश्ब के पश्चात्‌ 
पुलिस नें पंडेत जी के घर की तलाशी ली, तथा उनसे व अन्य 
लोंगें। से बडी पूछ-ताछ की; परन्तु पुलिस के कुछ भौ हाथ न 
लगा। इ७के अतिरिक्त ऊपर उल्लेख किया जा चुका हे कि, इसी 
शहर में पैंडित जी ने देश-भक्ति के पद मा-गा कर लौँगों क्ों मह्त 
बना दिया था । 
पण्डित जी, अपनी द्वी कला के उद्धार में मग्न रहने वाले इसानो 
दृष्टि के कलाकार नहीं थे । उन्हें भी मार्मेक स्वाति 
की बड़ी चिन्ता व जिम्मेदारी प्रतीत द्वोंती थीं| अस्तु, 
यह देश के नेताओं को भली प्रह्मर बिदित होने हे 
कारण दे काँग्रेस के अधिवेशनों में दरताल नियम से ' वन्दे- 
मातरम्‌ ? माने के लिये वे बुलायें जाने लगे | देश-हुधार के माने 
सह्क्ृति का विकास तथा इस्रमें से सेग्रेत-विद्या को ध्रथक कर 
देना असंभव समझकर द्वी म, गांधी ने अपने राजतेतिक-परियार में 
के, नारायणराव खरें को सम्मिलित किया था | पंडित जी का चिच 
राम-भाक्ते कौ ओर एकाग्रतायुवेक आकार्षत द्ोने पर “रघुपति 
राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम ” इन दाब्दों को राष्ट्र 
गोौत के समान महत्व प्राप्त हों, यद्ट उनकी इच्छा यौ। उनकी 
यह मनोकामना १९३७ में, जब मे. गांधी दांडी की ओर 
अपना मोचों मेक्न निकले, तो एही हुई । उन्हीं शान्दों के ठेकों 
पर मदहत्मा जी के स्वय-सेवक अपने कदम उठा रहे थे; क्योंकि 
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द उस दल के आगे-आगगे एकतारें पर के, नाशयणराब खरे 
है रघुपति राघव ! ये द्वी शब्द गाते हुए चल रहें थें। इससे 
पंडित जी को जो हृष हुआ, वद्द अनिवैनीय है। सन्‌ १९३० के 
अन्त अथवा सन्‌ १९३१ के आरंभ में पैंडित जी दक्षिण 
इंद्रायाद गये: थे। वहाँ उन्होंने तुलसी--कूत रामायण पर 
संगात-प्रबचन ॥कैयें, तथा उनमें गाया जाने बार ' रघुपति 
काजक राजाराम ? श्रोताओं के कण्ठ में ऐसा बस गया ढि, 
कह महिनों तक बच्चों से लेकर बूढीं तक के मुहसे आप से आप वे 
निकल पडते थे। इनके श्राताओं मैं मुसलमान बच्चे और 
बूढ़े भी थे। उन्होंने भी ये शब्द अनजाने दह्वी कण्ठस्‍््थ कर लिय 
थे | खत १९३१ के मई-महिने में ' मद्दाराष्ट्र-साहित्य-सम्मेलन? 
के समय तक ' रघुपाति राघव ? पंडित जी की पद्धति के अनुसार 
हैँ गाने वाले मुसलमानों के बच्चें पाये गयें | इस पर सें, वहाँ की 
जनता पर प्रवचमों का जो प्रभाव पडा था?! इसका अनुमान हो 
सकता है। “ रघुपाते राघव” का घोष मुसलमान! को .भी 
निषिद्ध प्रतीत नहीं हुआ, अत: इन अआब्दों को रष्ट्रीय-गीत की सी 

- भान-प्राप्ति की पंडित जी की कल्पना का अनुमोदन हो कर रहा ] 


सतले १६३३ में-कोकोनाडा में कॉगेस के आधिवेशन में, उस 
समय के अध्यक्ष मौं. मुद्म्मद अली ने पदिले की भौति ' वन्दे- 
? गाने का निर्षेष किया। इस्र निषेघ को सुनते द्वी पंडित 

ने मौलाना साइंब को जो उत्तर दिया, उसका गुमानुवाद 
सम्रस्त समाचार-पत्रों में गूँज उठा। जितनी ठसक व अध्यक्षता 
को शान के साथ मौलाना नें वे शब्द कहे थे, उत्तने ही भावेश से 
गरजकर , पंढित जी ने ' वन्दे-मातरम्‌ ' गाया ह्वी जाना चाहिये, ऐसा 
ै पुणे उत्तर दिया | उस पर भौ एक और प्रश्न किया कि, “ कल 
झ्रष्यक्ष मद्दोद्य का जब जुछस निकल रहा था तो बाद्यों के मन 
चाहें ठग में गजना करते समय मौलाना साहब का सँगौत-विरेघ 
कह छुप्त हों गयाल्शा ! उस समय यदि संगौत अच्छा लगा, तो 
अब मौलाना क्लों उससे क्यों नफरत (घ॒णा) दो गई। 
यह मस्जिद नहीं, राष्ट्र-सभा का मैदढप हें, यद्द अध्यक्ष 
महोदय को नहीं भूलना चाहिये |” यह ताना 
ध्षार कर, मौलाना के कुछ बोलने की तनिक भी प्रतीक्षा न करके 
डे पाडेत जी ने बंदू-मात्तम का पद गाया | पंडित जी के इस 
चैश्रशाका प्रसंग के लिये सब ओर सें अमि-नदंन की वर्षों धोने 
क्षमौ | जिस प्रकार कोकोनाडा में “ वन्दे-प्रातर्म्‌” कौ आन 
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संगीत कला विहार 


पंढित जी ने अपने प्रैग द्वारा सुरक्षित रखी, उसी तरह एक बार 
अहमदाबाद में * रघुपति राधव ” की भी आजल्न उन्होंने रखी । छल 
शहर में उनका तुलसी-रामायण पर प्रवचन समाप्त होने पर 
' रामायण ? का जुछूस निकालना निश्चित हुआ; तथा यह्द लक्षण 
भी विदित द्वौने लगे के मुसलमान इधका विरोच करेंगें। दँगा 
दी जाने के भय से कितने ही समय तथा अधिकारी छीण उस 
जुलूस का विचार छोड़ देते की सलाद देंने लगे | पंडित जी ने 
उनकी सलाइ की ओर ध्यान न देंते हुए, जुलूस तो 
निकलकर दी रेहगा, जो हींगा सो देखा जायगा? यह निश्चय 
करके जुलूस निकाला | अगे-आगें स्वयं पैडिस जी थै। जुलूस 
में थोड़ी सी गड-बड़ हुईं; परन्तु वह जेसा का तसां अन्‍्ते तक 
गया | 

पैंडित जी गष्ट्रीयता के लिये अपनी कला का किस प्रकार 
उपयोग करते थे, इस सम्बंध में एक बात लिखने जेसौं ही है। 
सन्‌ १९३० में म. गांधी ने सॉँविनय कायदा-मंग करने की सत्या- 
ग्रह का आन्दोलन आरंभ किया। लग-भग उसी समय पैडित जी 
ने बमप्रई में सैगीत-परिषद्‌ का आयोजन किया था। परिषद में 
उनके एक शिष्य का गाना होना निश्चित हुआ था। अत: वह मच पर 
जा बैठा। ज्यों उसने एक चौज का पद्दिला चरण आरंभ किया कि 
पंडित जी ने आज्ञा दी, “ यह चौंज मत ग'ओं ” | उसे इईंषी 
हुंईं, तथा उसने गुरु जी को याद दिलाई, “ यह चीज आपने 
सिखाई है| ” परन्तु पक्डित जी नें फिर कह्दा, “ हूँ, मैने ही 
सिखाई और अब मैं ही कहता हूँ कि यह चौजु मत गाओँ। ” 
इस पर तौँ उपे सम्रग्न जाना चाहिये था; किन्तु उसने सोचा कं, 
बह सभा का मत तो पशन्डित जी को प्रकट करके कद्द दे। अतः 
उसने उत्तर दिया, “ सभा के मत के अनुपार इस चाज को गाने 
में यदि आप आरपीत्त करेंगे ती सभा का अपमान द्वीगा | ” अन्न 
ते पंडित जी मानों आम-बबूला दरों गये, तथा बोलें, “इससे 
सभा का कोई सत्रध नहीं हे | मैं बस यही कट्दता हंकि, इस 
चौज की न माने देने के अनेकों कारण हैं। «्यर्थ की बछ 
वास न करों और यौद्‌ मेरा कहना नही मानना है, तो मेष प्र 
से नाच उत्तर आओ | मेरें पास बहुत से दूसरें गाने वर्ले 
लोंग हू |!” इन कठोर एवं आवेशमय बाक्यों हाँलगांतार 
छुनकर, उसने अपना दृवठ त्याग दिया और दुअरी चौज आरेम 
करदी | उसने बहुत अच्छा माया, तथा पॉछत जी एव बौंच- 
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बाच मैं प्रशंसा के ठद्गारीं द्वारा उसे उत्साहित कर रहे थे] शिष्य 
का चद्दरा आवश्यकतानुसार खिल अवश्य उठता था; परन्तु उश्चका 
भन गाने के लिये नहीं दो रद्दा था | गाना समाप्त द्वोते द्वी बढ 
तुरंत मंच पर से कृद पडा और दौड़ कर सबके देखते दी देखते 
पंडित जी के पैर पंकड कर कहने लगा, “ महाराज | 
आप से वाद-विवाद करके मुझलें बड़ा अपराध हुआ, क्षप्रा 
करें |”” पंडित जी ने अत्यन्त वात्सल्य पूवेक उसके सिर 


से पीठ तक हाथ फेरा ,और उध्ते उठा कर अपने 
हो पास बैठा लिया; तथा जो उपदेश किया, वह 
पंडित जी की जाग्ृत-राष्ट्रीय-दृश्टि का प्रमाण है । पंडित जी ने 


अत्यन्त मस्ततामंय थब्दोँ मैं कद्दा था, “कलावंत को दूँश, काल 
व यलैमान को ध्यान मैं रखना चाहिये | जिम चीज़ को गाने के 
लिये मेंने मना किया था, बह 'ंगार-रस की होने के कारण, 
उसके पहिलें चरण में ही मद्य-पान के अनुकूल संदर्भ हैँ।आज 
देश मैं शराब-बन्दी की हल-चल शुरू है। अपनी सैकर्डों मा- 
ब्दनें प्रकृति व लोगों के समहते संताप सदन करके मदिरालयाँ 
के सामने धरना दिये दिख रद्दी हैं! ऐसे समय मद्रा-पान के 
सुखों का वर्णन कक्‍््नें वाला श्रेगार-रस पूर्ण पद गाने से राष्ट्र का 
होंई सिद्ध होता है, यह तुम्दें अवश्य सोचना चादियें था। तू ने मुझे 
समा के मत का जो भय दिखाया, वहद्द गलत था। लोगों का क्या ४ 
लोग तो गाना सुनने आते हैं] कुछ भी गाया तो बद्द उन्हें पसंद 
ही आयेगा, ये लोग एऐतें दी ६ | दम ग्रुणी लीगाौं की सावधान रद्द 
कर, उन्हें भी अपने करैम्यों का ज्ञान द्वो, तथा वे जागृत दो, ऐसा 
व्यवद्वार व ऐसी बाते करना चाहिये। इसी लिये मैंने समा के मत 
की तॉनिक भी चिन्ता न की | आज के इस प्रसंग क। ध्यान मे 
रखकर काम करते चलो । ” 

बहुत से लोगों का माना हो जाने पर, अन्त में पंद्ित जी 
गाने के ये बैठे | उन्दोंनिं एक मराठी का अभंग व दो हिन्दी के 
भजन गाये | “" अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरघारी? यह 
भजन गाने से पहिले आपने निम्न आशय का थोड़ा सा 
सब्भाषण किया;-- 

“भयकर काठैन प्रसंग आ पड़ने धर ईछर की कझपा का भनुष्य 
को कया आधार द्वोता हैं, तथा अत्याचारों का ईंधर अन्त करके 


कैसे भक्तों का उद्धार करता है, इस भजन में दरसाया गया दै !” 
तना छू कर उस समय लांगा क्री इजन्चल तथा सरकारी | 
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अत्याचारोी के उप्र-ताण्डव का चित्र, प्रत्यक्ष घटना का वर्णन 
न करते हुये, बडी कुशलतापूवेक ल्ेगों के सामने रख कर गाना 
आरंभ किया। इ9 प्रस्ताविक भाषण से उस भजन मैं पौराणिक 
बड़े-बड़े ल्वोंगों के छलों के वणन ने पंडित जी के कण्ठ से निकलने 
वाले संगीत के रूप में निकल कर हृदय निन्नोंड डाले | दूसरा 
भजन “तू दयाल ? था। वद्द गातें समय पंडित जौ के सामने 
मानो साक्षात्‌ देवता आ खड़े हुये द्वों, वें बिल्कूछ मुग्ष हों 
गये तथा श्रीताओं कों भी एक बड़े मैभौर आवरण ने बेर 
लिया । कितने द्वी सहृदर्यों के नेत्रों से अश्न-जल कौ ब्षों 
ट्रीनि लगी | इलके बाद उन्होंने ' शेवटची विनवर्णी सतजनी 
परिसावी ” नामक अमग गाया था, तथा उसश्चका परिणाम 
भौ श्रोताओं पर विल्कुछ पद्दलें के भजनों का सा ही हुआ] 
यह लिखने मैं कुछ आपति नहीं कि, पदाी के अर्थ है 
ओर ध्यान देकर गाने से श्रोतागण केवल कसाई हुई अशवाज की 
क्रीड। का ही अनुभव नद्ों करते मै, वरन्‌ आवाज के पौछे-पीडि 
शब्दें। का भी पूण आह्वाद कर सकते थे, यही पोडेत जी के गायन 
को विशेषता थीं | इस क्म्बन्ध में फे. कवि जयकृष्ण केशव उपाष्य 
( नागपूर ) पंडित जी के स्वयं श्री-मुख से सुने हुए एक अभय 
को इसति प्राय: कद्दा करते थे | 'किती बेला जन्मा यावे! इस असंग को 
गाते समय पांडेत जी इस प्रकार शब्दों को रंग देते थे कि 
श्रोताओं को जान पड़ता था, मानो प्रत्यक्ष देवता से मिड-गिडा 
कर झंगड़ रहें दो । 


इस सब जानकारी का वर्णन करने का अभिग्राय पैडित जी 
की गायक्ौ से नहीं, वरन्‌ उनकी राष्ट्रीय-दष्टि से हो ई। 
पंडित जी का राम-भक्ति कारंग केसे चढ़ा, इसकी कथा बहुत 
| उपदेशक है । लाहोर में पॉँडत जी प्रति-वर्ष होलौं के त्यौहार 
पर विशेषतः र॑ग-प॑चमी की रात को शद्दर के चुने हुए मागरिकों 
को बुलाकर *रंगार-रस पूण चांजें गाकर छुनातें थें। उस सप्य । 
विद्यालय की इमारत ' द्वारामंडी ? नामक स्थान पर थी ) इमारत 
के सामने खुला हुआ बड़ा भेदान था | इतना बड। मैदान कि 
वहाँ प्राय: सकैस कम्पनियों की छावनी पड़ी रहतो ।* 
पंडित जी जब अपने: दवानखाने मैं गाना बशुरह्ू करहै 
तो उस खुले हुए भंदान मैं गाना सुनने के लिश्र, छोक जमा 
दाँकर वीच-बाच में हषे-न|द कर उठते यें। ऐसी हद एक रात हो 
पंडित जी का गाना हुआ। कॉफी-पान समाप्त होने के पश्चात्‌ 


निमत्रित लोग अपने-अपन घर जाने के लिये उठे कै, इतने द्वी 
में लाला निरंजन नामक एक पृद्ध सज्जन पंडित जी के पास आये। 
उनके द्वाथ में रेशर्मो रूमाल में लिपटों हुई एक मोटो सी कुछ 
बल थी । वें पंचित जी के सामने खड़े द्वोकर ध्ादर कटने लगैं, 
“पढ़ित जी | जवानों ढलनें के दिन आगये हैं। आप जवानों कों 
दोभा देनेवाली ब्ॉजें गातें हैं| वह ठीक हैं; तो भौ मनुष्य को 
भविष्य की भी याद रखना चादिय, तथा उसके लिये 
मैं एक वस्तु लाया हूँ | उसे आप स्वीकार करें [” लाला जी ने 
रूमाऊ खोला और उसके अन्दर की तुलसौकृत-रामायण छ॑प्लाल 
सद्दित पंडित जी के द्वा्थों पर रख दौ। इसके पश्चात्‌, वे कहने 
लगे, “ यह तुलसीं द!स की रामायण हैं । आप उसका वाचन-- 
मनन करें | आप के पास किसौं भी व्यवद्धारिक-गरुण का क्षरभाव 
नहीं है | फिर भी मेरे छदय में सदा यही भावना रहीं के इंधर- 
सेवा को ऑर भी आपका थ्यान रहे, तथा आज ऐसा कुछ प्रतौंत 
हुआ कि अपनी इच्छा आप से कह डालूँ और ईंधर-सेंवा का मागे 
माँ प्रदर्शित कर, इसी लिये मैंने यह साहस किया ! आश, 
है, वह सार्थक द्ोगा |” इतना कट्द कर वें पाछे दइट गये। 
समस्त निर्मान्त्रित शद्स्थ यह सभ्न बड़े आश्वये-पूवक देखते रहे। 
लाला जी का स्वरूप देंखमे योग्य था | गौरे-बणे, चांदी सी सफेद 
भरी हुई डाढ़ी, शानदार चहरा व वाणी में चिलक्षण माधुये कौ 
बिपुलता थी [ लाला आ, पाण्डत जी के एक अपनापन बरतने वाले 
द्वित-चितक व सलाह कार होने के कारण उनका उस समय का 
व्यवद्वार तथा भाषण पण्डित जी के अन्त;ःकरण पर सामझ्षात्‌ मानों 
अंकित सा हों गया। उन्होंने बड़े प्रणामपूषेक, व सादर उस 
ग्रन्थ को स्वीकार कर लिया, तथा उसतों ऋण राम की भाक्ति को 
अटल प्रतिज्ञा उन्होंने मन ही मन मैं करली | इस प्रतिज्ञा का फल 
कालाग्तर में लोगों को दिल्लज्न लगा | 


पण्डित जो के पिता एक प्रसिद्ध कीत्तेनकार व दृत्त--माक्ति 
के वातावरण में दी सदा रहुते थे | अत्त; विस्कुछ बचपन से दो 
पंडित जी को भीक्त-रस ते मानो घुटी में द्वी पिला दिया गया 
था। मागैशीष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णमा ( दत्त-जन्म- 
दिवस ) तक, पन्द्रइ दिन पडित जी लाहोर में निफ्ट 'एनांत 
मैं दर्तेप[सन।! के कुछ अनुष्ठान करते थ | इमारत की सबसे ऊपर 
वाली एक छोटी सा कोंठरी में दी इन दिनों पाय: वे रहा 
करते थे और २१% घंटे में बे किसे को दिखाई माँ न देते थे। 


संगीत 


कला विहार 
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॥ढे सबेरे दं, दूसरे लोगा के उठने से पहिले पंडित जी प्रात: 
क्रैथा व स्नानादे कार्य समाप्त ऋरके अपने कमरें में प्रवेश ऋछ 
चुकते ये । अनुष्नन के समय एक लंगौटी के अतिरिक्त उनके शरौर 
पर कोई वक्न म रहता था| अनुष्ठान का जृत्तांत जानने का 
कोई साधन न होने के कारण, उसका लिखना कठिन द्दे। 
अनुदान समाप्त द्वोनें पर दत्त-जय॑ती के बल्स्ब के 
बाद पन्डित जी अन्न-प्रहण करते थे, जिससे इस अलुहान की 
परिणाप्र उनके शरौर पर से रुपष्ट दश्गोबर द्वोता था! शरीर 
दुबल हो जाने पर भौँ उनके अंग पपर कान्ति व चहरे पर ते 
बढ जाता था | अन्न-ग्रहण के कुछ ही दिन पश्चात्‌ शरीर को 
समस्त क्षति-पूर्ति भौ द्वों-भाती | सार्शश यद्द कि उनकी इश्वरों- 
पासना कौ प्रकृति-सिद्ध भभिरचिं को राम-भरक्ति का अन्तिम- 
स्वरूप मिला | पहिले यही भक्ति वर्ष में केवक्क एक द्वी बार 
दिखाई देती थी। इसके पद्चात्‌ राम-भक्ति के लिये समय की 
मयौदा पूरी न हुई, वद्द क्‍यों / यह जानने योग्य बात है। 
पान्डित जी का राम-भाक्ति के प्रति अनुशासन अतिशय कठोर 
था [ उस अनुशासन के ल्यि वे कब, |फैंस पर, व कैसे दबाव डालते 
इसका किसी को भरोसा म था। एक बार जब वें अजमेर में थे, 
तों एक घम्मशाला के खुले अद्वाते में उन्दोंने तुलसौकृत-रामायण 
का प्रवचन का उपक्रप्र किया। प्रवचन रात के समय द्वोते थे। बच्चों 
एक दिन कोई कोटें-घशि सेठ जी आये थे | उन्दोंनें गादी-लोढ़ 
तथा सरपांश इत्यादे सामान पहिले से भेजकर अपने आशम का 
प्रबंध कर लिया था | पंडित जी का षाक-चातुर्य प्रसिद्ध दे ! ठौंक 
निश्चित समय पर प्रक्चन आरंभ द्ौँ गया | सैंठ जी मद्दाशय कुछ 
देंगे से आयें, अत: अपनी जगद्द पर जब तर वे बैठ, तन तक 
श्रॉताओं में उनके कारण कुछ गड-बड व प्रवब्नन मैं कुछ विक्न 
सा पडा | अतः पंडित जी को कुछ ज्ञोंग्र हुआ, किन्तु वे भले- 
मानस अपनी गद्दी पर बिराजतें ही पर फैला कर सों गये। 
बस, यह देखते द्वी पंडित जी का क्रोध उबल घडा और बड़ी ह्वी 
कडकदार आवाज मैं कद्दने लगे, “जगह क्या सौने की 


आरामगाह दे? सौन। दे तो इसी क्षण चलते बानिये। यह 
केवल श्रौतांओं अथवा प्रवचनकार का ह्वी अपमान नहीं, प्रत्यक्ष 


श्री, रामचन्द्र जी की बअदर्बा दै। उन सेंठ महाशय को 

यह ताडना देते हाँ वें बॉककर घबरा गये, तथा अपनी शिशयिल्नता 

को त्यागकर लोढ से आगे इटकर अन्त तक सचेत बेठ रहें | प्रबश्धक्त 
( शेष प्ृष्ट १३ पर ) 














गायन-सम्राज्ञी 


. ७ रातके दछ बज बुके ये। जो देखो सो, गाना श्रुढू द्वोनें को 


बाट जोद रह्दा था। लमभग सात-आठ सौ लोगों के बैठेने योग्य 
एक बडा हाल श्रोताओं से खबा-खब भर गया था । इतने द्वी में 
केसरबाई ने तंबूरा मिलाया और सारंगी तथा तबला मिलाने के 
पश्चात्‌ माना आरंभ किया | बाई कौ शानदार भन्यमूत्ति, चहर 
पंर विद्या के तेज एवं पूर्ण आत्म-विश्वास से युक्त स्वरूप में, 
उन्हें बिल्कुल पहलो हैं बार देख वाले श्रोताओं को भौ, उनमें 
दूसरों की अपक्षा कुछ विशेषता द्वानि का भास हुआ। इतनी ही 
देर में अपनी अत्यन्त कमाई हुई अवज मैं “ बढ़ज ? लगाकर 
उन्होंने " सावनी-नट, आरंभ किया। प्रथम सम मैं ही तज्ञ एवं 
भज्ञ श्रोताओं मैं उनकी प्रशंसा के रूप में “ वाइ-वाह ? कौ झडौ 
लगांदी | पहुले हो सम पर उन्होंने भपने शिक्षण तथा अपनी 
तपस्या का अनुभव करा दिया | सांस रोक कर ताल के अंगों मैं 
बिलंवत भरने का ढंग नवीन श्रीताओं को अत्यन्त आकर्षक 
तथा निपुण एवं गरुणी लोगों को अध्ययमशील प्रतीत हुआ | तत्त्प- 
श्रात्‌ घीरे-पौर बनकी तानों के कमश: फम्वार छुटने लगे। जरा 
सौ दी देर में बदी-बडी तानों की चक्की शुरू दो गई | बे प्रत्येक 
* तान की चैत्र-विचित्र, किन्तु आकर्षक एवं विद्वत्तपृणी व्यूह-सहश 
रचना करती और उस सम के जोड इतनी कुशरूतास्वंक् जमाती, 
कि श्रौत्ताओं की प्रत्येक सम पर फैंक्षरव।ह को विद्वला एवं तपश्चयां 
का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता | इसी क्रम से डन्होंनें कई पलटे इस 
प्रकार लिये, कि गुणी जनों को वे, जैसे प्रतीत हुए, उसका केवल 
विचार ही किया जा सकता दे | उन्हें जान पडा, कि वह्द तान 
मानो बिजली सौं: चमकाती हों | चमक चुरुने पर उप्तका विचार 
ही क्‍या व के किया जञा सकता है ! हां, जीवन-भर वह गक्स्‍्प 
द्वी न भुलाइ जा सके गी। इतने ही में 'सावनी-नठ ! समाप्त 
द्वी गया। 


हे 
रसिक्रों को ताज महल दूख़ लेने जसा समाधान हुआ | माछुकों 


[ ले, श्र, ना. र. मारुलकर, संगीत-शिक्षक, पूना ] 


बाईं केसर बाई 





की रामायण, मंद्वारमारत एवं भगवदूगीता के पढने और उुनने से 

जों स्रात्यिक एवं उच्च आनंद मिलता है, वहीं 
आनंद, केसरबाई नें उत्यन्न कश दिखाया। इसके बाद उल्ोतिे 
“ मियां-मल्हार ”! व “रायसा-कायडा ! राग गाकर विश्रात् 

किया | लगभग आधे-घैटे विश्राम करने को बाद “ जयजय वंती * 

शुरू करके “शुद्धू-नट ? “ गोड मल्ह/र ? ओर “ अडाणा ”? रॉग _ 
क्रमश; गाकर अन्त में, सर्किल के मेत्री ( 9522720:979 ) की 

“ फर्मोयश * पर ' छल्ित ” गाकर तीन बजे अपना गाना समाप्त 

किया | गाने के सपय, तथा बह समाप्त होजाने पर भी, 

उन्होंने श्रेतीओंके चारों-ओर एक अत्यन्त उच्च, भव्य एबं शान्द 

वातावरण उपस्थित कर दिया था | 


लंसभंभ १२ वे पूवे, पहली बार मैंने बाई केसर औई का 
गाना सुना था | अश्षुके बाद उनझा गाना सुनने री मुझे का बार 
सौमाम्य ग्राप्त हुआ है | अस्तु, उनके प्राति जो मेरे किक हैं, ने 
दी मैं लिखूंगा, तथा वह मेरा कॉल्‍्य भी दे। जो परिस्थिति 
अँधों की द्वाथी के बर्गत काने में दोतौं है वद्दी बाई कौ कला 
के खंम्बन्ध में लिखतें समय मेरी भी द्वो जाना कोई आश्चर्य की 
बात नहाँ, तथा किसी भी नि:पक्ष रसिक की साधारणत; ऐसी 
ही दशा होंगी। 


" 

मेले जब पहिले-पद्दिल बाई का गाना सुना, तो मुप्लेँद्ढ 
निश्चय दोगया था कि कह गायकी कुछ विशेष है। अत: उनका 
गायन सुनने का जब-जब अवसर आया, मैंने वह कभों भी न 
गैवाया । मेरे सोभाग्य से प्रहूम्त खां साहब नथ्यन खाँ [ मे. खा 
अश्नदिया खां के भताजे ], खां साहब भूर्जी खां, बाई मोर थौ। 
कुर्डीकर व रा, गोविंद बुआ शालिग्राम, इत्यादि का गाना मुझे 
बहुत कुछ सुनने का अवसर मिला था, अत: बाई की गायकी में, 
कुछ उच्च भूमिका के रूप मैं, समझने लगा। 


| बाई में, एक “ मर्तौदाब ” गा.येका दोने के लिये उपयुक्त 
' ' पाधचन-सामप्री विपुलतापूवैक विद्यमान हैं। उनके विषय में कुछ 
| _ज्ञों का विचार है कि बाई को केवल उनके घराने के ही कुछ 
ठहरें हुए अस्थाई-अन्तरें याद हैं। किन्तु, मैंने उनकी कई ऐसी 
बैठकों में भौ गाना सुना हैं कि जिनमें उन्हींने कभौ भी न घछुनों 
हुईं चीजों एवं रागों की मानों खेरात बाँटी ह्ो। इसके अतिरगरतक्त 
किसी दे ब्यारी; कौ गायकी, जिसे केंद्र॒८ म्यादित अस्थाई व 
आन्तेर ही याद हों, इतनी गूढ़ एवं गम्भीर द्वोना सभव ह्वी नहीं | 


स्वरों को सत्यता जेसा ग्रुण, जो अन्यत्र बहुत द्वी कम गायकों 

में है, इनमें दशेर्नाय एबं धुनने योग्य हे । जिस समय बाई" बसंती 

"केदार ” व ' बर्सत-बद्दार ” जैसे जोंड राग गाती हैं, तो उनके 

जोडों में शाक्ष-रूप से धुनने वाली को भी मेरे कथन का प्रमाण 

.. पप्लेल जायगा। जद्दां एक राग समाप्त दकर दूसरा आरँभ द्वोता है, 

चह्टां स्व॒रों का स्रल्चा-स्वरूप बनाये रखना कितनी केदब बात हे; 

यह केवल उनके विचार मैं ही आसकती है, जिन्होंने उस प्रकार 

; का कभी प्रयध्न किया दहों। अन्य को तो वह एक विशेष प्रकार 
की गम्मत ( दिल्‍्लगी ) ही प्रतौत द्वौगी | 


इस विषय में कुछ लोगों की ऐसी अमात्मक घारणा है, कि 
| बाई का स्वर जिस राग पर जैसा उपयुक्त चाहिये, वेसा नहीं 
लगता | इस पर मेरा अपना कहना यह हे, के उन राणा के 
इबरों की परीक्षा करतें समय एक ही छर देखने की अपेक्षा, 
उस छा का उस राग पर, सब मिलाकर जो परिणाम होना 
चाहिये, वह द्वोता दे कि नहीं, केवल इतना देखना दी आकायक 
है| एक राग अंदि भिम्न-मिन्‍ल घरानों के गायकों से गवाया 
जाय, तो बारीकी से देखनें वारे को "भरी प्रकार, उनकी 
भिन्न-भिन्न स्वर-रचनाओं के अनुसार, ह्थर उऊँणे-नैह्न 
हुए विदित द्वो जायेंगे | परन्तु, सारें विद्वान कौैों की राग 
के ( मूल-स््ररूप यदि पएुकदी हुआ ती ) स्वरूप समान ही 
जाके । इस दृष्डि पे. अमुक को ठीके कक उम्नें विद्वान तथा 
तबुक को गलत बताकर बह क्विद्वात्‌ इत्यादे ठद्राने कौं कुछ 
आवश्यकता नहीं है। 


केसरबाई विशेष छर ओंड़-राभ, बययना अप्रसिद्ध राग द्वी 


गाती हैं ] कितनी ही आर अलच्छे-आल्छे गुणी लोगोंकों भी उन 
गो के नाम नहीं समझपातैँ; परन्तु इसका अभिप्राय मदद नहा 
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है कि जिसे रागों के नाम नहीं समक्ष पति वे विद्वान दी नहीं और 
यदि किसी को सैयोंगवश वद्ट समझ मेँ आजाथे तो वह्दी 
एवं रघ्िक हैं ] यदि रगों के नाम समझ में न भी अंये, तो उन 
में सआ म्मज्ञ. गानेंवाला रागौंकी रचना किस ढंगसे करता हे; 
उस्रका राग पर प्रभुत्व कैसा है ? तथा अस्थाई एबं अतरौ में जिन 
नियमेका ताना-बाना पूरा हैं |] उनका गायक अन्त तक पालनभी 
करता हैं अथवा नहीं,” इत्यादि दी देखेगा | उसका न्यवद्दार में 
आने वाल। एक सादा उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता हैं, कि 
एक व्यवद्वार चतुर ग्रहदस्थ के सामने कोई अपरिचित व्यक्ति 
आये तो उसका नाम-प्राम ज्ञात न होने पर भी अपने बॉलने- 
चालने से ही उसकी सैस्‍्कृति, शिक्षा एवं सवैसाधारण-पात्रता को 
वह व्यवद्वारी-व्यक्ति तुरन्त परख सकता है | वह किस वर्ग का 
है, यह निश्चित करने में उसे उसके नाम-पग्राम कौ कुछ भी 
अडचन अथवा आवश्यकता प्रतौत न होगी । ठीक यहद्दी सैगीत 
-रसिकों के साथ है । इसके आतारेक्त एक द्वी ( विशेषतः 


की 





'अप्रसिद्ध ) राग के विषय में भिन्न-भिन्न समझ तथा मतभेद 


लिन्न-भिन्न विद्वानों में अविचल हैं। मुझे स्वय॑ ऐसे रागौ की 
की कितनी दी चीजें मिली ६, कि उनके नाम तो सुझें मादुत 
ही नहीं; परन्तु उनके सम्बन्ध में मैने अनेकों विद्वानों से पूछ- 
त।छ की थी, तो कुछ ने कद्दा कि उन्हें उन रागों के नाम माप 
नहीं थे ओर कुछ ने परस्पर-विरेधी नाम बताये | 


बाई पर कितने दी और लोग भा ऐँँब्े आक्षेप करते हैं, कि 
उनके राग-नियम अत्यन्त “ गलत ? होते हैं | अत; केवल ये 
आक्षेप विचारणीय है, कि उन्हें. विद्वान. कट्ना निपट अनाडीप्रन 
एवं मू्खता है | 

मिन्न-मिन्न घरानों के राग-नियम मिन्न हो सकते हें। इस 
दंड से “यह नियम ठौक” और 'वंह गलत दे” ऐसा 
कहने का ढाढइस किसौं को नहीं करना चाहेयें | 
इसके अतिरिक्त एक दी घराने मैं एक दो राग को उसौ चीज के 
अगौ में भिन्‍न-सिन्‍न नियमौ एवं पद्धतियें मैं गाते हैं। उदाहरणार्थ 
“क्राफ़ौ-कानछा ! राग मैं 'छुखकर आईं? “लाई रे मधु 
पीया, ! व “ डार-पात बॉल। ? ये चौर्ज ।भेनन-मिन्न नियतौ से 
गाई जाती हैं, यह जानकार बाचकों ने अनेकों बार अनुभव किया 
द्वोगा । 











। 





कैंसर बाइ की बेठक में कितनी ही बार यह्द देखने में आता 
है, कि उनकी ' तर्बायत ” लग गई, तो उस समय यौदे उनके 
' कानंडे ? के प्रकार शुह्ू होजातें तौ एक के बाद एक मिन्‍्न- 
मिम्न प्रकार के कान की कतार लग जाती; “ नट ? के प्रकार 
शुरू हाँ जाते तो “ नट ? के ही भिन्न-भिन्न प्रकार और यदि 
_ मल्हार ? के प्रकार शुरू दोते तो “ महहार ? हो के प्रकारों की 
झंडी सौ बंध ज!ती दे । इस प्रकार से गाने में? एक में दुरुक्षे राग 
के उलझ जानें तथा साम्मिश्रण का भय रद्दता है, अतः ऐसे कठिन 
दाव-पैच के काम करना ,विद्धता के शिखर पर पहुँच कर दी 
संभव हैं। सवे-साधारण श्रेताओं को वें बारे राग एक जैसे दी 
प्रतीत होगे | इतना होतें हुए भी उनके गानें का रंग ती केवल उत्तरो 
तर चढ़ते हुए क्रम से ही बढ़ता रद्दता है | केसर बाई को विद्व/न्‌ 
न मानने बालों को ऐसी अनेकों बातों पर, बिल्कुल शांतिपूर्वक 
अवश्य ही विचार करना चाहिये | इस प्रकार यदि वें विचार करे 
तो उनकी अन्तीत्मा (॥767-09०0८९ ) अवश्य इस बात कौ 
साक्षौं देगी कि “कैंसर बाई की विद्वला असाधारण है; ? फिर वे 
भाह्य-रूप से उदारता पूर्वक उसे चादे मार्ने अथवा न माने । 


इसके अतिरिक्त यादि दूसरी भाँति विचार किया जाय, तो यह 
ध्यान मैं रखना पढेंगा, के संस्कृत में सौ मेंसे ९६ अंक पाने बाला 
विद्यार्थी शंकर-सेठ की शिष्य-वृति देने योग्य हैं, अथवा शैष ४ 
अंक नह्दीं मिले इस अपराध में वह छड़ियों की मार का धात्र 
बनने योग्य | कमल-पुष्प अत्यन्त सुन्दर द्वोने के नाते परमेश्वर 
कै चरणों में अर्पण किया जाय, अथवा कौंचड़ ५ पेदा ढ्वोने कारण 
दुक्ति ठहरा कर पेरो-तर्ूँ रोध दिया जाय। किसी उच-कलाकार 
द्वारा चित्रित एक्क छुन्दर बालरके के चित्र को देखकर, उसका 
आनन्द-भोग करना छोडकर, फुट-रूल (5८9० ) द्वाथ में छे, 
चित्र में बालक के कान-नाक कितने लम्बे हैँ इसत्न, सब की छान- 
बौन कौन करेगा / सब्चें-रसिक को चित्र-लिखित बालक के मुख 
पर निव्यौज ( सरल ) भाव देखकर, वैसे ६। बालक के फ़ूलें-फूल 
कोमल तथा सुक्ौल अंग देखकर आनन्द दी होंगा। 

इस सम्बध में एक और बात के व्पष्टीकरण (खुलासा ) को 
आरथकत। हे और वह इस प्रकार, के ऐसें कुछ टीकाकारों ने 
बाई के गायन के विषय में टीका करते सम्रय उनकीं ध्वाने 
मुद्रिकका का, आधार-मूत मानकर, ठेपेयोंत किया दे | दम सक्षके 


संगीत कल। विहार 
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सौभाग्य से बाई प्रत्यक्ष हथंय अपनेही साप्रनें गा सकने पर भी 
ध्वनिमुद्रिका को आधार क्‍यों मानते दें ? गंगा के तट पर रहने 
वालें को, गंगा कैसी दोती है, यद्द देखने के लिये “ गैगाजल। * 
ल!ना आवश्यक नहीं | केवल ध्वनि- मुद्रेका पर से दी उस कला- 
वंत की योग्यता निश्चित करना कितना अनुचित द्वोंगा, यदि यह 
देखना द्वो तो म. व्ञं छाइब रदमंत खां, के, रामझुष्ण बुआ वजे, 
य रा, मास्टर कृष्णा राव, कौ विशेषतः आधुनिक नई ८वने-मुद्दिः 
का्यें अवश्य छुनें ओर विचार करें तों उपयुक्त गायकों कौ ध्वीन 
मुद्रिका की अपेक्षा उनकी गायकौ कितनौ गुना अधिक ब्रेठ्ठ थौं, 
इसका पहद्दज दी में ज्ञान दही जायगा | 


केसर बाई के झ्म्बंध से एक और आशक्षिप किया जाता है। 
वद्द यह कि, बाई का शरह्दीचार अत्यन्त गलत होता है। परन्तु, 
यह बड़ें दुःख के साथ कद्दना पडता है, कि ऐसा कहंने बाकि 
नें शब्दोचार पर तनिक भौँ विचार नहीं किया; क्योंढे मरा 
तों निश्चि मत यह है कि बकाई का शब्दोचार 
वाएतव में, आददाी समझा जाने योग्य है| जों संगौत मेँ धुरघर 
विद्वान हैं और जिन्देंनि उच्चारों के विषय मैं गृह एवं गम्भार 
विचार किया है (परन्तु, वें अक्लादिया खां साहब के धरने के 
नद्दीं है, ) ऐसे एक महाराष्ट्र के उच्च एवँ मानें हुए गृदश्थ नें बाई के 
गाने के अनुसार द्वी उनके उच्ारों के विषय में मुझतैं अनेकों बार 
मुक्त-कंठ से प्रक्षन्षा कौ है|... हे 


कुछ आश्षिप-कत्तेओं का यद्द भी कद्दना है, कि बाईं के गायन 
में रंग, चित्ताकपषण, तथा हृदय-स्पर्शी सामथ्ये नहीं (जिस गाने 
में रंग नहीं, वह गाना दी नहों, अत; केसरबाई जो गाती हैं बह 
गाना ही नहीं हें--गह् उनका अन्तिम निणय एवं निष्कर्ष हाँता 
है )। इसके विषय में केबक्त चार शब्द लिखना आवश्यक हो 
जाता हे । 

आरंभ में, भत्रे जिस बठक का वगन किया है, उससे पहले, 
उसौ सकल मैं उनकी और दो बेठकें हो चुकी थौं, अतः वह 
ताँसरा गाना था। बाई का गाना यादि, सचमुच रैगीला तथा 
बिताकर्षक न दोत।, तो स्किल की पहली वेठक में वह भी छेंकछ 
बड़ नाम सुनकर केवल भीड़ ही हुई देती और किसी समयज्ञौं 
श्रॉतागण अवश्य ही उठकर चल दिये द्ोतें। परन्तु *46 अनुभव 








दे 


इसके बिल्कुल विपरीत द्वी हुआ। पहिली बार से दुचरी 
ब।र अधिक और दूसरी से तीसरी बार आरै भी अधिक भांड 
हुई । अन्त में, तौसरी बार सर्किल के चालकों को कुछ अति 
आवश्यक कारणों से इतना अधिक प्रवेश-शुल्क रखना पड़ा कि 
जितना आज तक किसौनें किसीके भी गानें पर न रखा हाँगा; 
तिंस पर भी लगभग ७>४ सौ श्रोतागण एकत्रेत हुए और 
रात के १० बजे से लेकर श्रात; ३ बजेँ तक समस्त श्रोंताव्रन्द 
गाना सुनते रहे, वह क्‍यों? बाई के ग्रायन में चित्ताकर्षक 
रंग नहीं हे, क्या इसी लिये ! सब जगह तथा हर समय 
रंग और आकर्षण की एक ही कसौटी केस उपयुक्त हाँ 
सकतीं हैं? के. नाथ माघव अथवा प्रा, फडके कौ लेखन 
ऋला का लालित्य यदि सर्व स्राधारण बाचकों को रंग सकता 
हैं, तो कालैदास के काष्य में विद्यमान रंग किसी दूसरेंही वर्ग 
के लॉगौं को रंग सकेगा । इसके लिये केबक सदू-पात्रता एवं 
 सद्धप्रव्नात्ति की ही आवश्यकता है । 


कुछ अ्षिपक, बाई के गायन एवं घराने के पिषंय मै बातें 
करते समय, उस घराने में लय अत्यन्त ठाय ( धौरी ) रखते 
8, जो एक दोष है, इतनौं ठाय लग रखने की कुछ भी आवश्य- 
कता नहीं क्‍यों कि ऐसी लय रखना भुझ है इत्यादि, ऐसे द्वी 
अनैकों बार अटल उद्धार प्रकट करते हैं [ 


सर्व साधारण मनुष्य की ढत्ति दीं कुछ स्बभावत : ऐसी द्वोती 
६, के जो वह स्वय॑ करता अथवा समझता दे पद्दी केवल 
ग्राह्मय, और जी दूसरा करता अथवा समझता है वह निपट व्याज्य; 
द परन्तु इससे तनिक हीं ठब्ब भमप्निके में सवे साधारणत; विचार 
करनैवाला, दूसरें के लिये हुए काय मैं वास्तव में कुछ तथ्यांश 
है अथवा नहाँ, यद्दी बारीाकी से देखने का सफल प्रयत्न 
करमा | 


. दहला में, यद् कदने की, कि गाने में अमुक लय ही हीना 
चाहिये कोई आवश्यकता नहीं। जिस जो लय शोभा दें और 
मन भावे वह वही लय रखे। आमसीप्रय केक इतना दे 
. कि उस लग में वद्द बुछ करामात दिखा सकता दें था नहों 

अफन्न-समैत्र घरानों में विबेश काम ररके [दिखाने वाले मद्दापुरुष 
हो चुके हूं तथा आज भौँ हैं- इसी लियि तों उनकी गायकी पर से 


ही अश्वनो का निर्माण हुआ | 


संगीत कल्ठ विहार 
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अब बाईने इनकौ विद्या का सँपादन फ्रिस प्रकार किया 
और उस्रको हूप-रेखा कैसी तथा वह किस कोटि की है, इस पर 
विश्वार करना अनिाय हीं गया हैं। 


केसरबाई का प्रत्यक्ष शिक्षण कभ से कम २०-३० वर्ष तक 
लगातार हुआ है | वर्तमान काल में इतनों वर्षों तक शिक्षण 
प्राप्त करनेवाला गायक कदाचित ही देखने को मिलते | उसौं प्रकार 
उनके सौभाग्य ( व संगातकला के सौभाग्य ) से मर, खाँ साहब 
अब्लादिया खां जैसे भ्रुढ्व उन्हें मिले। इस प्रकार शिक्षा प्रा 
करने में उन्हें कितना कष्ट एवं व्यव-भार झेलना पडा होगा बह 
ऐसे लॉगॉकी ही विदित हों सकता है, जिन्होंने इस कला के लिये 
थोंडे-बहुत भी संकट झेले और अपना गाढा पसौना बहने के 
छुअवसर आमंत्रित किये द्वों। ईंर प्राप्ति के मार्ग में अनिवाले: 
कहाँ एवं परिश्रम कौं कल्पना एक नाध्तिक क्या कर सकता दें 
इतनी विद्या एवं कीर्ति तथा उच्चा श्रेणी मिलने के पश्चात्‌ भी आज 


तक उनकी मद्दनत सदेव चलती द्वी रदती है, तथा इस्री में उन 
मद्दानता का स्लोत छिपा हुआ दे । 


अत्यन्त निदोष व खुलौं हुईं अवाज निकालना, तथा उस गल 
कौ सुवैधा के लिये कहीं भौ बारौक-मोंटी न करते हुए, मंद 
पंचम से वहीं तार मध्यम-पंचम तक एक सा चलाना, इसी योग्य 
महत्व पूर्ण गुण को बाई ते घोर परिक्षम, समझदारों, तथा योग्य 
गुरू के माग-दर्शन द्वारा साध्य किया है। ; 


बिलवत में स्वर की' आस ” रोक कर, खुली आवाज में विंल्फत 
कहना € वह भी लय के अँगों में ) विशेष अभ्यास के बिना 
साध्य नहीं हों सकता | बाई के गायन में बिलंवत नद्दीं है, ऐसा 
कहने वाले को यह बता देना आवश्यक है, कि मेने हमबे। 
पाईले अनेकों बार उत्तम प्रकार से कौ हुईं उनकी बिलेवत सुनी 
हैं और आरंभ हूँ में छिखे गये कार्य-कृप में भो विशेषत; 
मियां-मल्दार ? व ' जय-जयब॑ँती ! मे उन्होंने लगभग २५ 
मिनिट तक उत्तम-प्रकार कौ बिलँवत की थी | 


तानों के विषय मेँ उन्होंने जो कुछ भौं किया है, उसका 
वर्णन करने को विशेष आवश्यकता इस लिये नहीं इं कि उन 
तानों के सम्बंध में सबका एक ही मत दे । फिर भौं इस सम्बंध 
में थोडा सा उल्लैज करने के मोह का निग्रह नहीं दी पा रद्दा दे । 





खंचीत कला विहार 


बन 


उनकी तानों की निर्मेशता, गमक, तानों में इबच्छ-भाछार, 
स्वर-लेपन, ज्ञोड-राग, गाते ख््नय का गले पर प्राप्त प्रभुत्व 
एवं कल्पना का आवेग, तानों मैं लय के मिन्र-मिन्न बजनेों के 
अ।कषेक तथा ठसकेदार धक्के; इत्यादि, उनकी और उनके घराने 
की गायकी की विशेषता है | उसी प्रकार सम पर, कई नई-नई 
योजनाओं के चातुयै, किन्तु ऋतिशय उत्तम-रीति, से आना 
संगाँत में विद्ता का एक भहान्‌ चिन्ह समझा जाता है। यह्द 
गुण बाई में इतनौं उश्च-कोटि का है जो कदाचित्‌ ही किसी और 
में पाया जाय | 

अस्थाइ-अंतरें भज्नी-प्रकार कद पाना और इन्हें अच्छी 
तरद्द भर सकता भौं विद्वता का एक महत्व पूर्ण अग दे । इस 
सम्बंध में बाई को पूणता ( उनके घरानें की कीर्तिके अनुसार प्राप्त 
है। उनके अस्थाई-अतरें कईने तथा भरते के प्रत्यक्ष-ढंग की 
कल्पना, जिस किसौने भौं उनका गाना प्रत्यक्ष तथा भली प्रकार 
छुना हो, वद्दौं कर सकता है। 

उपयैक्त सरें विवेचन पर से, उस ग्रायकी के, प्रत्येक-विभाग 
में कितने लोग आते हैं, वें सब कल्पना के योग्य हैं । 

इस स्थान पर ' सेगौत-क्षेत्र ? में के कुछ विद्वानों के बाई के 
विषय मैँ प्रकट किये हुए मतों का डल्लेख भनुत्ित न द्वोगा:--- 


कुछ बर्ष पूर्व के, रामकृष्ण बुआ वजे के पास जब रा' 
गजानन बुआ जोशी सौंखते ये, तब उन्होंने वम्वईपें पहलो बार 
बाई का गाना घुना | उन पर इस गानेका ऐसा अच्छा श्रभाव 
पड़ा, कि उस ख़म्तय सहज दी उन्होंने के, बुआसाहब से कर, 
* मुझे बाई का गाना अत्यंत ही प्रिय लगा | मैंने आज तक 
ऐसा गाना कभौ नहीं सुना | बाई के विषत्ध में आपका क्या 
मत है । ” यह प्रश्न रा, गजानन बुअनि अत्यन्त कोतुहल 
वश के, बुआ झादंत्र से किया तो उन्हौंनें-अपनी पुरानी पीढ़ि 
में एक अंत्येत विद्वान साने गये इद्ध ग्रदस्थ--जो उद्धार 
प्रकट किये हैं, वे विचारण्णाय दें । के. बुआ साइब ने कहा, 
« केसर बाई के गायन का वर्णन क्‍या और कैंस किया 
जाय ? एक अत्यन्त छुगन्धित पुष्पों का गुच्छा बनकर 
उस पर बहु-मूल्य इन्न छिडकने के पश्चात्‌ उस गुरछे में 
को यॉग्यता एवं सुंदरता | विय्मान्‌ द्ोती दे वही केछ९ बाई के 
गायन मैं है । ” इसके पश्चाव बाई का गाना, छुनकर उनके 
प्रति रा, गजाननराव का भादर डुगुना हों गया | 
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लमभग १०-१२ वष पहले (१६३५ या १९३६ ) बाध्यई 

लक्ष्मी -बाग से एक ब्र्किक् की ओर ले अखिकू-भारतं -में 
मघुर-कंठ के लिये प्रसिद्ध, तथा जिनके गाने में पाह जानेवाली 
प्रपुद्धता के विषय मेँ संबका एक ही मत था, ऐसी एक गायिका 
के गाने का कार्यक्रम सायकाल «के समय दहौना निश्चित किया 
गया था | सर्किल के मंत्री ने उस गाने के समय झुबने के लिपे 
आने का आग्रहपूण निर्मंमण केसर बाईं को दिया था। गाने 
वाली बाई ने “ पुरिया-धनाभ्री ” आरंभ की | लगभम १५ 
मिनिट में बाई केसर बाई अपनी पुत्री सहित आई | ' पूरिया- 
धनाश्री ? समाप्त होते है। उस गानेवाली आई ने केसर बाई से 
अत्यन्त नप्नतापूवंक कहा, “ आपके सामने गाने योग्य में नहीं।” 
यह सुन कर केंसर बाईने भी उतनो ही नज्नता-पृवैक कडा, 
“आप तो अच्छा गाता हैं | जों आप गातौ हें, बढ मुझे कहाँ 
आत्ता है १? अभथोत्‌ वह गानेवाली बाई भी अपनी गायकी की 
आधिकारिणी थी | 

आरम्भ में द्वी उल्निंल फैये गये पूना ब्युजिक साल के 
गाने में आग्रा घने के एक अग्रसर विद्वान गुद्द ने अपने 
एक शिष्ष्य को यद्ट कद्ठ कर भेजा था,” तुमने केसरबाइंका 
गाना यद्यपि अभ्रेकों बार सुना है, फिर भरी पुन; एक बार जहूर 
छघुन आओ |” | 

ऐसे द्वी मद्दाराष्ट्र मैं एक नामांकित गवैंगें केसरब।ई का भानां 
घुतकर अक्षरश: पागल हो गये थे। उन्होंने यहँ बात मुझे अरे 
बार कद कर बताई थी,” गाना आयें तो ऐसा, अन्यथा इम्र तो 
बस गांत॑ हा हे ।” » 

उपयुक्त उदाहरण किसी को छोटा बताने की हाट से कहीं 
गये हैं! वे तो केवल ऐंस्रे लौगौंके लिये जो केसरबाईं को बिंदी 
नहीं मानते, तथा सर्वक्षयारण वाचकोंके लियेदी दिये गये हैं 
जिन्दें केघ्स्वाई का गाना प्रत्यक्ष सुनने का सुअबसर प्राप्त 
हुआ दे | इसमें एक ओर अऋत्व की बात' देखने मैं आती है. 
ओर बह ऐसी कि जिनके उदाहरण दिये गये है, उन्होंने कुछ भी 
मेंद अथवा दुंराव न रखकर, बाईके गुणौक्रा गौरवब-गान अत्यन्त 
सहृदयता से किस प्रकार किया है, तथा एक सच्चा ग्रुणी 
सचे भुणक्रा आदर कफ कर सकते है, यद्ध सब दर्शाने के किये 
वे दिये गये हं | अस्तु, यदि केसरबाई को अविद्वान्‌ 5६राना हो 
तो पहले उपयुक्त लोगोंको अरसिक ठद्दराना आवश्यक है; जॉषा 
जिसे ऐसी तैयारी का अधिकार प्राप्त द्वो, वद्ी प्रसन्नतापूर्वक 
केंसरबाई पर अविह्गता का आरोप लगावे | 





गत्‌ कई ब्षों से हमारे तथा संगौत-कल। के दुभोग्य से कितने 
ही बडें-बड़े ऋल्अबंत हमसे सदा के लिये बिलुड गये हैं, तथा 
परिस्थिति कुछ ऐसी चमत्कारिक सी दो गई दे कि जा कलाकार 
विर-निद्रा में खोशये दें, इनके रिक्त-स्थानों की पूर्ति करने वाला 
्योके बन द्वी नहीं पाता। वह स्थान तैबसे रिक्त ही पड़ा हुआ 
है| एसी दज्षा में केंसर बाई जैसी कला-सेपन्न-विभूति की अतुल 
 क्षपषत्ति सोभाग्य से आज तक इमे प्राप्प है, तो उस कला रूपी 
9 हैपति का उचित गोरव-गान करना छोडकर, उसे निन्दित एवं 
लजात करन के, ब्यथे के उपद्रव में हम भाग छेते हैं, यद्द एक 
अत्यन्त द्वी खेद का विषय है | अपना और क़छां का दस्तैरों कौन 
।.. मा दुभाग्य द्ोंगा ४ 
ह आज तक संगात-कला में बड़े-बड़े कलावंत हुए हें और आज 
प्री हैं | सैगोत्त-कला के इतिहास में इन कलावंतों ने अपने नाम 
अजर-अमर कर रखे हें। बाई केतर बाईंक़ा नाम भौँ इस 


पगीत-कला के इतिद्ास मैं स्वर्णाक्षरों मैं लिखा गया हैं, इसमें 
तिल-भर भाौँ शैका नहीं है । 





ड्ट सगात कला बहार 


इसके अतिरिक्त बाई में कुछ दोष हैं, यदि यह मान भौ लिया 
जाय, तौं उसके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार करना पड़ेंगा, कि 
दोष किसमें नहैं। हैं! प्रत्येक-प्राणी में कुछ न कुछ दोष तीं 
होते दी हैं, अतः खदग़ुर्णों के लिये आदर भ्रद्र्शत करना ही 
चादियें | आज तक ऐंसा कोई भा कलावंत नहीं हुआ है और न 
भविष्य में ही होने की सम्भावना है, कि जिसकी कला में एक भौं 


दोष न हो। दोष निकालने का यादे संकल्प दो 
करालया हो ता फिर प्रत्येक मेँ दोष बताये जा 


सकते हैं; किन्तु, इंस्र-क्षीर-स्याय दो रखसिक-जऔति का सच्चा 
द्षक है । दूसरों में दोष देखना अथवा निकालना अह्येत्त सरल 
है; परन्तु, दूसरे में कया गुण हे, यह समझने के लिये सच्ची 
रसिक-बूलि को दो वाह्तव में आवश्यकता हैं ओर दूसरे के गुणों 
को सहृदयता पूर्वक स्वीकार करना तथा उन्‍हें आदर की दृष्टि 
से देखने में क्‍स्तुत: चसच्चे-रंसिक के अत;करण की उदारता 
प्रकट द्वोंवी हैं । 





 पत्र-वज्यवहार 


+ श्रीयुत सम्पादकजी ! 
सादर नमस्कार स्वाँकार हों! वि. वि. यह है कि आपके 
प्रत्येक अक में संगीत व कलाव॑तो के विषय में विपुलैँ उपयुक्त 
गन कारी पढने मेँ आतीौ दे, तथा मेरा विशधास दै के मर द्वी 
गमान मेरी श्रेणी के अन्य विद्यार्थियों को अवश्य ही इससे बडा 
| | पहुँचता द्वोगा | में “ गन्डा-बाँधना ? इस प्रथा के विषय में 
... छ जानकारी जानाना चाहता हैँ, अत: कृपा करके क्या आप 
+ पथवा वाचकों मैं से कोई सजन इस सम्बंध में सचौ जानकारी 
लें का कष्ट करेंगे? 
| नवीन विद्यर्थियाँ कों, “ गेडा बाँधना ” किस कहते हैं, इस 
वषय में ठींक शान नहीं दहोता। यह अनुभव मैं आया है कि कुछ 
५ $ शी न शक जा 
|... ।यक गंडा-धौंधें बिना सिलानेक्ते लिये तैयार ही नहीं दोते | कुछ 
प_यक तो ऐसी शत रखते दें, कि गेडा बॉघने के लिये अमुक 
«५ कुम द्वी देना पड़ेगी | ऐश्लो भो अनुभव हुआ दे कि किसी 
जद्रार्थी ने याद यह खब शर्ते किसौ प्रकार मान भौं लीं ओर 
_ड़ा बॉधघलिया, तो भी वे उस विद्यार्थी को “ आज मुझे समय 
।. हीं हें कठ आना ]” इस प्रकार दर बार कद् कर इतना उकत्ता 


(थका ) देते हैं, कि विद्यार्थी अन्त में गायन सौखने का नाद्‌ 
दी छोड देते हें । कितने ही गवैये तो गेंडा बॉधकर रकम ले 
केंते हैं और फिर २-३ महद्दिनों के बाद कह देते हैं कि “ उन्हें 
सिखाने के लिये समय हों नहीं, किसी और के पास सीखों !। 
इस प्रकार विद्यार्थीकी एक गन्हें के बौँघनें का दंड भर कर, दूसरे 
दो उस्ताद के पास जा कर गैडढा बांधने की तैयारी करनी पड़ती 
है। गैडा बाँध लेने पर भौ, उस्ताद लोग नये-नयें कई दुसरे ही 
ढँगोंसे विद्यार्थियों से थन छौनकर सैचय भौ करते हैं। कभी कहते 
हैं," मुझे शेरवानी का कपडा ही ला दो,” तो कमा“ सुझे रिस्टरवॉच 
हो ले दो ” इत्यादि। 
विद्याधियों की सदनशीलता की भौ कुछ मयोदा तो अकश्य 
द्वोतीदी है। बे द्िसाब घन-व्यय द्वेता है, तथा प्रति दिन गुरुजी 
के पीछे-पाछे फिरते-फिरतें कई घन्टे न्यथ जाते हूँ सो अलग 
ही । अस्तु,' गैडा बॉँघना ? क्‍या है, तथा उध्चके नियम क्‍या हैं: 
इत्य।दि, समझाने मैं मुश्न जैसे ऊबे हुए विद्यार्थी पर बडा 
उपकार दोगा। 
अमृतकुमार ( बम्बई ) 














का कलाकारों के किस्से छ- 





( १) के. पे. बाबा विशित:-- 

म. खाँ सद्दिब इल्सू खां की शिष्य-मैडली में उनके पढ-शिष्य 
में एक के, बाबा दीक्षित भौ थे | उनकी आवाज इतनी मधुर 
ओर गायकी इतनी छुन्दर थीं कि उनके गुरूजी ने द्वी उन्हें 
नीलकंठ ? की पदवी दी थी। जब में गवालियर मेँ शिक्षा प्राप्त 
कर रहद्दा था, तो उनके विषय में भेंने बहुत से किस्से छुने । बेठक 
में न गाने का संकल्प, उन्होंने अपने गुरुजी (म. इह्सूखां ) 
के ही हाथें। पर जल छोडकर किया था। इस विशय मैं निम्न 
दो कथायैं प्रचलित रूपे से सुनी जाती हैं :-- 

बाबा दीक्षित की तेयारी इतनी अच्छी थी, कि उनकी गायकी 
की तुलना में किसी की भी गायकी का रंग श्रोत्ता ओं पर न जमता 
था। यद्द देखकर हंस्तू खां वे. सोचा कि बाबा यादि इस प्रकार 
महफिलों में नाम कमाने लगा, ते अपने पुत्र इत्यादि में से किसी 
को सैसार मैं कौर्ति न मिलेगा; क्‍यों |कि बाबा के महफिल में रद्दते 
हुए कोई भी अपना रंग नहीं जमा पायेंगा। अस्‍्तु, विद्यादान 
समाप्त होनें पर खां साहब ने बाबा से ग्रुरू-दाक्षेणा माँगी | बाबा 
ने तुरन्त प्रसन्नतापूतक कद्दा गुरूजों कहे उसी प्रकार ओर उतनी 
ही ग्ुरू-दक्षिण। देने को मैं तैयार हूँ।” इल्सू खां ने अपनी 
ह की झारौ सामने रखदी, और अपना दादिना द्वाथ आगे 
हरेक बोले,” में जिस प्रकार कहूँ, उस प्रकार तुम ग्रह पानी 
पके रूप में छोडो |” बाबा दीक्षित मानो तैयार हां बैठे दे । 
झद झारी उठाली | तब हृस्सु ल्लां ने कहा, तुम अब यह वचन 










हमारे बाचकों मेसे जिब महानुभावों को रपेयों व वजर्व॑र्था' के मनोरंजक किस्से ज्ञात हो, वे 
। उन्हें लिखकर हमारें पास भेजने की कृपाकरें। ये किस्से मनोरंजन, बिनोंद तथा बोध संबंधी और 
। सच्चे हो। पसंद आनिपर, वे समयालुकूल इस विभागके अन्तर्गत छापे जायेंगे, तथा पुरुस्कार-स्वरूप, 
पैसे प्रकाशित किस्से भेजने वाले सज्जन के। आगामी-मास का 'संगीत-कला-विहार” का अंक निःशुल्क 
। ( मुफ्त ) मिलेंगा | नापसंद किस्से वापस मैँगाते के लिंये, प्रेशक 'डेढ आने! के पोस्ट टिकिट भेजें । 


७ 'संपादक' 

देकर, यह पानी छोड़ो कि तुम इसके पद्चतू कोसी भी मद्दाफुछ 
अथवा जहसे में नद्०ां गाओगें | “ एक अ्ब्बें शिष्य की भाँति 
बाबानें निःल्ेकोंच द्ोंकर बद्द वचन दिया ओर ग्रुरूजी के द्वाथपर 
पानो छोंड दिया। तबसे बाबा दौकितने कमीसी बैंठक इत्यादि 
मैं नहों गाया | उनका य[ना केवल उनके घर पर, देंबांलझ में 
अथवा भोजन के सम्रय 'डोक के रूप मेँ ही छोग छुन पाये। 
यद्दी किस्सा कुछ लोग इस्त प्रकार कद्दते हैं, कि एक बार दृस्स्‌ 
खां के यहाँ बहुत से गवेयें-महमान आये थे । उन सच की एक 
बड़ी भारी महफिल हुईं | अन्त में, इस्सू खां ने अपने शिष्य« 
बाबा दीक्षित को याने के लिय बेठाया | बाबा ने उस दिन 
इतना अच्छा गाया कि उनसे पहले के लोगों का गाना मानो 
कुछ गाना ही न था, चस यही सरे श्रोताओं को जान पड़ा | 
हस पर ठन गवयों में से किसी एक को इतना क्लॉंच आया कि 
वद्द तुरन्त अपनी तलबार खींच कर बाबा को मारने के लिये उठ 
खड़ा हुआ। भगग्यवश, दृश्सू ल्वां ने उध्चे रोक किया और किसी 
प्रकार सम्रक्षा-बुझाकर शानत किया | परन्तु, उस दिन से उन्हें 
बाबा के श्रार्णो की रक्षा की चिन्तार रहने लगी । वें सोचने लगे 
कि उनके घटनास्थल पर होने के कारण बह अनर्थ होते-द्वीते 
टल गया; क्िन्तु, यादें जाबा को इसौ प्रकार मह् फेलीं में कौर्लि 
प्राप्त करने का अवसर मिलता रहा तों कोई न कोई सिर-फिर[ 
गवेया निश्चय ही उ8की «जीव-हृत्या कर डालेंगा | अल्तु, यह 
घातक संभावना, उस्रका इस प्रकार गाना जन्द करके ही टल 





पे खसंगील कला घिहार 


सकती दे | यद्द विचार कर हों उन्हींने उपर दिया हुआं वचन 
बाबा से लिया था | 
(प्रें, ) श्री. शरदचंद्रजी आरॉलकर 


(२ ) म. खांलाहब बंदेअली स्व[ः-- 

मे, खासाहब बन्देअली खां एक प्रसिद्ध बीनकार थे। उनके 
लहरी-स्वभाव के पिषय में अनेकी आख्यायिकार्ये ( कथायें ) 
प्रसिद्ध हैं | पूना के कुछ लोगो ने एक बार उनकी एक महफिल 
करना निश्चित किया। शद्दर के बंडे-बड़े लीगोंकों आमंत्रण दिंये 
गये थे | सब सुशिेक्षित विलायत से शिक्षा प्राप्त करके अयि 
कॉलेज के प्रोफ़ेसर, डा. इत्यादि लोगों को खांसाइब के प्याभने 
बठाया गया । शहर के बहुत से संमीत श्रेम्ी तथा संग्रीतज्ञ भी 
बहाँ आये; परन्तु आमात्रेत न होने के काशण सब छौंगों के पाछि 
तथा यद्दां वहां, जहां भी जगद्द भिल्ली खड़े हों गये। खांसाहबर्ने 
अपना घादम शुरू किया | दों-एक आलाप बजाकर मंद 
खप्तक पर से एक सुन्दर मींड के द्वारा वेसा पर जा पहुँचे। 
किन्तु, किसी ओर से भी वाह-वाहन द्वोते देख, वे बड़े ध्यान से 
सामने बंठे हुए श्रोताओं की और देखने लगें | उनके (निर्विकार 
चेहरों को देखते हाँ, उन्होंने कहा, “बैतों सब गये हो यहां बेंटे 
हैं | इनके रूमने बजाना भी तो क्या १” पीछे ही बेंठी हुई चुन्ना 
(उनकी शिष्या ) की ओर गुडकर, उससे कहा, “चलों 
चुना हम छत्र चलें |” 


एक बाॉनिकार सामन बेंठे हुए उन बड़े-बड़े-श्रोताओँ 


की गदद्दा बृताकर मानि करें, इस पर वे सब बहुत- नाराज 


हुए और बिगड़ कर उठ5 खड़े हुए । बेंबारें ब्यकछथाषक लोग ने 
खां-ज्राहब को किसी प्रकार समझा कर रोका और समस्त श्रोताओं 
से हाथ जोंडकर क्षमा की याचना करते हुए स्रानुरोध विनय की, 
“ आप समस्त छत तनिक ठहरें, खां साहब वास्तव में बहुत 
नामौ कला कार दें। परन्दु, एक गलती दम सै दही द्ोगीई है, 
उसे दुरुष्त कहते हें | बस फिर सब्र ठोक दो नांवंगा। ” पैछे 
खड़े हुए समत्ष्त जानकार श्रोताओं को बुलाकर, खां साइब के 


ठीक सामने बिठाया यथा और ख़ाुं| झाहब से फिर वौन बजाने 


का प्राथेना को | उन्द्रोंने भौ, फिर से बल को कनन्‍्णे का सद्दारा 
डँकर सैभाला भोर बजाना आरंभ कर दिया | इस बार जानकार 
ओतामण ज़ामने होने के कारण प्रथम खोंच पर द्वी वाह-वाह 


कक 
क्र 
कक .0" <-_-न्‍ूनाकन- न 
न नमक ब्कक 
>> 5. ब. ् का. 
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ओर एक आदमी से उन्हें उस पर बात करने में लगा. 

















शुरू हो गई ! खां साहब तुरंत रंग में आगयें, और यद्द वादत 
फिर सतौंन घंटे तक चलता रहा | 

यह समाप्त द्वोने पर विलायत से आये एक विद्वान प्रदस् 
कट्दा, “ हम लोगों को गदद्दा बताते स्प्तय तो अपने 
इम कोंग खां साहब द्वारा अपम्रानित हुए समझकर चले | 
जाने वाले थे, परन्तु व्यवस्थापकों की अनुत्तय के कारण है| 
हम ठहर गयें। अतः: अब खां साइब का बादल छुन को 

में ज्वयं ही स्वीकार करता हूँ कि आपकी 
उन्न कला के विषय में हम वास्तव में निपट गरदद्दें दी हैं | 6 
उनका बीन-वादन पूरी तौर पर नहीं समझ पायें; फिर भी उत् 
नाद में हम अबश्य ही इतने तनन्‍्लौन द्वो गये कि दम आप 
निश्चयानुसार एक -एक करके धीरें-धौरे क्षिसक्त जाना बिल्कुल 


ही भूल गये ।” 
(प्रें. ) श्री, पं, गो, ख. टेस्त्रे से सुना हुआ किस्सा 


(३ ) म. खाँ. साहब ग्रराद खां बीन कारः-- 


एक गैरसरकारी ( ०20० ) कम्पनी ने जब बाबई || 
रोडिओं आरंभ किया था, उस समय एक बार खां साहब 
रोडियों पर बौन बजाना स्वौकार कर लिया था | नत्तत को रोज्या 
के विषय में अंधिक परिंचय न होने के कारण, किसों ने उठ 
कइ दिया था, “ ये रेडियोंवाले प्रत्येक वादन के रेक्रॉद्रेस बना की 
हैं और फिर बेचते दें |!” फिर भी मेरें आग्रह के कारण वे अर मु 
बज नेंक्ी तैयार द्वो गये | एक चघन्डे तक बीन-वादन अँछनन्‍्त 
ही छुन्दर प्रकार का हुआ [ उन्हें ८० रु. बिदायगी मिल, तो भे 
खां साहब मच ( 5822 ) पर से न उतरे तो क्‍या, हिले ते 
नहीं | वें मुज्ञ से कटने लगे, “'देवनर साइब झुझें मेंर] का 
सुनाओं ।” मैंने उन्हें भनेकी भांति समझाया कि आपका वॉ॥ 
हवा में #&छा गया हैं, वह अब फिर केसे छुंल सकते हें ! वे 
लगे, ” नहीं, इग छोगों ने इस वादन का रेकार्ड बना लिया हैं| 
अन्त में किसी बद्दानें से मैं उन्हें वहाँ से टेलॉफोन पर ले गे 


तत्पश्चात्‌ उन्हें समझाय। कि जिस प्रकार टेलीफोन की बात # 
फिर खुज्नाहँ नहीं देती, उसी प्रकार आपका बाकत् भाँ नहीं 
छकते | फिर इस प्रकार शंका-समाधान करके उन्‍हें 


बाहर लाना पडा। से 
( प्रे, ) भी..भी. आर, देवधर 





७५ ध++०न्‍>_>_>>क- के 


(४) के. सम कृष्ण बुआ बजेः- 

बम्बई में रोडियो नया-नया ही भारंभ हुआ था। बहुत खट- 
के बाद बुआ साहब ने रोडेयों पर गाना स्वौंकार किया | 
वहाँ के अधिकारियों नें ' माइक ” के सारे तंत्र बुआ खाहब को 
समझा दिये थे। एक घन्‍न्टे तक गाना होना निश्चित हुआ था, 
तेथा अन्तिम गाना २० पिनिंट में समाप्त करके १० बजतने से 
एक मिनिट पहले ही वद्द समाप्त क(ना था। बुआ ख्राहब अन्त 
में घडी की ओर देखते हुए गाने लगें और छाल दिया दिखने से 
पहिले ही <क गये तथा, एक गालौ देंते हुए बोले, “ देखो | गाना 
समय के पहिले ही समाप्त दो गया न!” “माईक ! बालन द्वोने 
के कारण यह गालौँ और संभाषण रोडेयो पर समस्त भोताओं 
को आौँ क्षुनाई दिया । 

( प्रे,) श्री. बी. आर. देवधर 

(५) खाँ साहब रजब अली खां ( देवास सीनियर):-- 

खाँ साइब के विक्षिप्त तथा घुर्त स्वभाव के विषय में अनेकों, 
कथायें प्रचाक्षत हें | उनमें से एक इस प्रकार देः-- 


अच्छे-अच्छे सारंगी वालों को, ऐसी तान इत्यादि लेंकर जो 
उनसे न निकल सकें, लज्नित करने में कितने दी गवेयों को आनंद 


संगीत कलश बिहार 


र्‌र्‌ं 


प्राप्त द्वोता है । एक बार बम्बई-रोडेयों पर खां साहब का गान 
चल रहा था और साथ के लिये एक नामौ सारंगौ वाला भी मौजूद 
था । खां साहब कौ एक तान न्‍्टयोंददी हूबहू सारुँगी वाले के 
निकाली के वे बस रंग मैं आगये और दूसरों तान उन्होंने कुछ 
दाव-पेच के साथ निकाली; परन्तु, सारांगिये ने वह भी निकालज़ी | 
इस बार सारे ध्वर ठीक-ठीक नहीं निकले | इस पर खां साइब 
नें कहा, “ नहीं हुईं, फिर सुनों !” यह कह कर उन्हेंनें फिर 
वट्दी तान भरी | सारंगी वलिने पुन; उसे सही निकालने का प्रयत्न 
किया | भाग्य-वश उसमें फिर कुछ कसर रह गई, अत; खाँ 
साहब ने फिर कहा, “ नहीं हुई !” यह चुनकर रेडियो-अधिकारी 

माईक बन्द करके ह€द्वुडियों में आया और उनसे पूछने लगा, 
“अरे | खां साइब, इस सप्रय बातचीत नहीं करना चाहिये, यह 
आपको मालूम नहीं क्‍य। !” इस्र पर खां साहब ने उत्तर दिया, 
“बुजूर | में ती समझता था कि, इसमें लोगों को केवल गाना द्वी 

छुनाई देता दे, दूसरी और कोई बात नहीं [” यह इाजिर-जवान 
उत्तर सुनकर अधिकारी को बड़ी हँसी आई ओर उसने फिर से 
इस प्रकार न बोलने कौ उनसे प्राथना की ओर ग्राना आगे 
चालू हुआ । 


(ग्रे. ) श्री. बी. आर. देवधर 


2 


अगस्त मास में संगीत-कला विहार को विशेष-सद्दाय्य 
प्रदान-कर्ताओं के नाम 


. (श्री. बी. आर. देवधर द्वारा ) 
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( ४४ १२ का शेष ) 
+. अमप्राप्त होनिपर उन्होंने पंडित जी से श्षमा-याचना की तथा पंडित जौ 
जे भी मथुर-शब्दों में ' इंश्वर का नाम जपने ! का उपदैंश देकर 
उन्हें बिदा किया। 

जैपाल में पंडित जी की वहाँ के महाराणा कौँ किसी 
दूसरे ही कारण-वश कहीं हुई इ्ची प्रकार की उपदेश- 
पणे बात, यथपि इसके बाद की है, तो भी इसी प्रकार 
की होने के कारण, यद्ीीं उसका वर्णन कर देना भी उपयुक्त 
है। पंडित जी नेपाल गये तथा ब्रिटिश राजदूत की हृ॒द में 
है उतरे, तथा राज-छत की आज्ञा से उन्होंने ब्रिटिश हद के 
एक कोने में प्रवचत करना आरभम्म कर दिय।। ध॑ैरें-धीरे 
उनके प्रवचनों कौ रूयाते नेपाक्त की प्रजा म॒ फछ कर श्रोताओं 
को सैसया बढते-बढते इतनी आधिक द्वो गई थी कै. बड़ उस 
हद में न समाती थी । अत: नैपांछ की दृद में एकत्रित हों 
कर वे लोग प्रवचन श्लुनेनें लगे | नेपाल में सभा करना मना 
होने के कारण, वह्टों के अधिकारी लोग, अपनों हृद में इकहीं 
होने वाली भीढ को फिर न जमने देने के विचार से पण्डित 
थी के पास आये तथा प्रवचन बन्द कर देने का अनुरोध 
किया | इस पर पण्डित जी ने उल्टी उन्हीं को ऐसी खरो 
झरों सुनाई कि बस चुप द्वोते ही बना | पण्डित जौ ने 
है कहा, ” नेपाल एक दिन्दु--राज्य है और वह भी पूणैतया 
स्वतन्त्र | यहाँ यदि किसी के भी द्वाथ से गौं-हल्या 
हो जाय तो प्राण-दण्ड की सजा मिलती है, हैन्दु-धम में 
गौरक्षा का इतना महत्व है। फिर ऐसे हिन्दु-राज्य में श्रभो, 
श्रो रामचन्द्र के चरित्र का कीर्तन करने की भी स्वतंत्रता नहीं, 
इससे अधिक लब्ना की और कोॉनसी बात हों सकती है। आपकी 
प्रजा की ये प्रवचन इस प्रकार चोरी-छुपके सुनना पड़ता है, 
अत: अच्छा तो यह हो कि भाप अपने राज्य में भी इस ईश्वर 
के ग्रणानुवाद को घुनाने-सुनाने की आज्ञा घोषित कर दें, तो 
. शापको प्रजा और मेरें दोनों के इस पत्रित्र भाँक्ति-मागे 

। में बाधा खड़ी न द्वों।” पंडित जाँ के इस बुद्धि-वाद 
की सुनकर नेपाल राज्य-की दृद में प्रवचन करने कौ 
आज्ञा देने के अतिरिक्त कुछ और न बन पड़ा | अस्तु, नैपाल की 
सेना के परेंड के विशाल मैदान प्रववन होना आरसभे 
|! हो गया | भीड़ का तो बह कोई शुमार द्वी'न रहा। अन्त में 

चट्टों के पशुपति-नाथ के मन्दिर में प्रवचन कर चुकने के बाद 


जज. आकाककक..... करी बम... 
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॥« आपने अपना कार्य-फ्रम्त समाप्त किया। 


._' कुक्‍्पना कराने वाछी एक और बात पहिले बता कर पीछे 


!ः । 
है. 


संगाल कला बिहार 


ला ] 


न्श् 


+ कर पाक बन न 


उन्होंने मद्दाराणा कों कैसे फटकारा इसुका वर्णन करना उल्न्‍्हों 


द्वेगा। नेपाल छोड़कर, पंडित जी समस्त साथेयाँ 
सद्दित जब वापस लौटे, तों क्रिटेश-नेपाली सीमा मैँ प्रवास 
करने की आज्ञा-पत्रिका मै कुछ भूल हो जाने के कारण 


नेपाली अधिकारियाँ मे उन्हें रोक दिया | सत्र लॉग उतर 
पडे ओर समस्त स्रामान पास दी किसी अधिकारी के बंगले 
के पास एक खुली जगह में रख दिया पन्डित जौ नें तम्बूरा निकाल 
करे रास--नाम गायन छुरू कर दिया | दृद पार करने से सम्बाधित 
पछ ताछ | सामाप्त हों चुकने पर जब कह अधिकारी अपने बंगले 
के पास आया तो पान्डित जी की ओर देख कर कौन व कही 
श्त्यादि पूछने की इच्छा हुईं | नंपाल में रामायण के प्रवथनों द्वारा 
मह्त बनाकर प्रज! के हतुति-पात्र बनें हुए प्रवचनकार यही हैं, यद, 
जात होते ही उस अधिकारी ने उनकी देख-भाल ब सुरक्षा के 
लिये सैना के कुछ सिपाही नियुक्त कर दिये | उन सिपाहिया 
को पन्‍्डेत जी का पूण--परिचय जानकर आनन्द हुआ | 
अधिकारों भी. उत्सुक था कि सिपादियाँ की 
भाँति वह भौ प्रवचन सुन स्रके, तथा इसकी पन्डित जौ 
एवं अन्य लोगों को सूचना देंदी | पॉन्डित जी ने भी उसकी 
बात मान लौ। रात को प्रवचन हुए तथा सबकों प्रसन्नता 
हुईं। प्रवास-आज्ञा-पन्न में भूल-संबधी समाघान भी हो गया । 
अब ती पंडित जी के आदर-सत्कार में भी कुछ कभी न रही । 
दूसरें ही दिन आवश्यक आज्ञा की व्यवस्था करके, ब्रिटिश हद में 
स्थित रलवैं-स्टें गन तक कुछ सिपाहियों सहित, पंडित जी को 
अच्छी तरदद पहुँच [दिया गया | राम-न!/म के इस ग्रभाव का वे सग॑ 
गुणानुवाद करते थे; क्योंकि साधारण सिपाही से लेकर राजा तक 
उसका सप्ान ही श्रभाव पडता है । 

परेड के मैदान मैं प्रवचनों की असीम लोक-प्रियता जब 
महाराणा को बिद्त हुईं, ते। उस असाधारण प्रवचनकार के भाकि- 
रस का पान स्वयं ७भी करने की उन्हें इच्छा हुईं | प्रवचन 
का विचार निश्चित हो जाने पर, पंडित जीं महल में गये | 
प्रा्ॉन राज-सभा का जो बर्णन पढनें और सुनने मैं आता 
हैं, बस उसौ का साक्षात दृश्य वहीं दिखाई दिया | सामने को 
ओर मद्दाराणा का सिंहासन तथा दूसरी और दरवारियों के 
लिये नियत-एथान; आगे-पाछे की खुली जगह में दूसरें लोम 


बैठते थे | राम-राज्य के आस-पास के काल जैसी थोडी-बहुत 


अरवोचीनत्व की छटा देखकर पंडित जी का उत्साह बढ़ा। वाद्य 
के स्वर छेड दिये) समस्त भ्रोता स्तब्ध हो गये, तथा पंडित मा, 











संगौत कला विहार 


प्रवचन के निमित चुने हुए अख्यानों के तुलसीकृत-रामायण के पद 
गानें द्वी वाले थे कि, उनका ध्यान राज-सिंद्ासने कौ और गया | 
संहासन पर छुन्द्र दास-दासेयों का मैंला स्रा लगा था| 
उतूके हाथे। में ठाम्बूछ-पाहू इत्यादि व्यसन-सामग्रियों को 
देखकर उन्हें बडा दुःख हुआ और अत्यन्त नप्नता एवं हृढ़ता 
पुबंक महाराणा साहब की सम्बोधित करते हुए कहने लगे, “ श्री 
राम कौ सेवा के निमित्त दो-चडी यहाँ बैठने का अवसर आया है, 
उलनी देर के लियें भी लोग अपने व्यसनी को नहीं छोंडते तब यहू 
क्यों न समझा जाय ॥के वें लोम यहाँ रामचन्द्र जी की इसी उडने 
के द्वी लिये एकत्रित हुए हैं| इस समय ताम्बूछ अथवा धूल-पान 
इत्यादि के साधनीं को पास रखना अत्यन्त द्वी अनुचित 
है। इन साधनों का प्रव॒न के समय तक यदि परित्याग न 
किया गया तौं न॒ प्रवचन आरंभ होगा और न मैं दी यह 
ठहूँगा | एक ओर रामचन्द्र जी की अवहेलना तो दूसरी 
और उनका गुणानुवाद करना असंभव है | मद्दारान, आप 


चाहे क्रितनें भी बड़े और आपके अधिकार कितने भौ नि:सौंम 
क्यों न हो, तों भी आप सब श्रीं रामचन्द्र जी के सेवक के 


रुप में एकत्रित होनें के नतें, आपको भी प्रवचन द्वोनें तक, 


अपना यद्द बढप्पन भुला देना चाहिये ।? मद्दाराणा साहब 
ले यह सुन कर उन सब दासपत-दासियों से घले जने के 
लिये कुद्ट दिया और अन्त में पंडित जी ने मद्दाराणा से क्षमा 
याचना कर के प्रबच्चतल आरम्भ किया । पंडित जीं को भ्रवचनों 
के लिय बिदायगी पिलौं; परन्तु उन्हें इस रकम अथवा कोति 
का घमंढ न था | इस सब के लिये वे सारा श्रेय सर्देव 
राम-नाम के महत्व कोंहा देते थे । 

हि 3, 

इसी प्रकार कौ एक निर-स्मरणीय घटना उनके जीबन में ओर 
हुईं | एक दिन बंबई में संध्या-सभय, पंडित जी स्वय राम-नाम 
की साधना कर रहे थे, तो किसी ₹ज[ को उनका गाना छनन को 
दुईं। अत्तएव, उसका कोई बढ़ा अधिकारी उनके पास मोटर 

में आया और कहने लगा, “इमारे मद्दाराज आपका गाना ६८८ 
चाह ते है, अंत: यदि इसौं क्षण हमारें साथ चंले तो जितनी 

8. हज 4 और 

प्‌ चाह, उत्तनी रकम आपको मिल सकती ई। ” #* छुनकर, 
पंढित जी ने टेलीफोन कौ ओर इशाश करतें हुए, “ऊँ अपना 
क्षिष्य उनके ठथ करके कद्दा, “जो मौंयूंगा वहा ।मंलगा, यह 
तो ठीक द्द, फिर भी मद्दाराज मांगने से यो राज्य तो दे 
है। नहीं दालेंगे । इसल्यि वे क्‍या देग ५२४ अनुमान 
हो जाना ही उचित दै। टेलीफोन पर पूछ लीजिये, तंब तक 


२३ 


में भी सोचता हूँ कि, क्‍या करना चाहिये १” पंडित जी ने 
अपने पारस बैठे, एक दुसरे सज्जन से पूछा कि ऐसी स्थिति 
में क्या करना च हियें | ऋण अधिक होने के कारण विद्यालय की 
इमारत बिकने की नौबत आ पहुँची थी! अत: इन सब बातो 
को ध्यान में रेख कर, उस बेचारें ने उत्तर दिया, “ यदि, खासी 


रकम मिलती है, तो अवश्य हीं जाना चाय ।४ इसी समय जल 
राजा के अधिकारी ने थोड़ी सी; परन्तु बद् भी कुछ हजार 


को रकम देने कौं सूचना पण्डित जो को दो। पण्डितजी ने 
नंख्तापूवक गम्भीर शब्दों भ॑ उससे कद्दा, “अद्वाराज से 
किये कि मैं भगवान की सेवा में बैठा हें । अतः अनी 
अधि-घन्ट तक तो मैं यह जगह नहीं छोड सकता, अंदि 
आधे-अन्टे और रुदृदृ१ कर वे मुझे बुलायेंगे, तो आज्ञा हौंने पर 
सै भले दव मुफ्त भी माना सुना दूंगा | ” उस आँधकारों ने कुछ 
अनुनय-विनय करके भी देखा; परन्तु पान्डत जी का निश्चय 
न टला अछ्तु, वह निराश लॉट गया। उसके चलें जाने के 
पश्चात्‌ वे उस सज्जन से, जो उनके पास था, कहने लगे, 
“ भरा विचार था |के तुम चतुर एवं विचार-शाल दो; परन्तु 
वह भूल थी | यद्द कईने से विदित होता दे कि, तुम्हे राम- 
रहस्य का ज्ञान नहों | भरें, राम मेरी परिक्षा ले रहे थे। 
राम श्रेष्ठ के द्रव्य श्रष्ठ, शसकी द्वीतों परिक्षा थी। ऋण की चिन्ता 
के कारण यादे्‌ मैं द्वब्यथ के अक्रऊर में पडता तौँ सदा के लिये 
प्री राम से वंचित हाँ जाता [तुमने, व्यदा रिंक हाँ 
से मुझे राजा के पास जाने की सलाह दो थीं, वह अश्च एह्ध्य 
को न ज़ाननें वाला उचित ही समझेगा; परन्तु राम-रहरुय ऋछी 
म॑ ता अद््य-रूप से विद्यमान रहता है। वे मुझ्ले मायामय 
अथाइ सागर में घकेल कर सत्य की परिक्षा कर रद्दे थे। पर मैं अब 
ऐसे फन्‍्दे। भें सहज ही फैंसने ” आनेवाला नहीं | ब्अक पंडित 
ज के बोलने में जो नन्नता थी, कह विल्लौन होकर, श्रौराभचन्द्र 
और इस मरत्यें-लोक के इन क्षुद-राजागर्णों की तुलना का विद्यर्‌ 
मन मैं आतै ही, उनका स्वर कठोर हो गथा | उन्होंने आये 
कहा, “ यें राजा लोग इस भु-लीक के मकेट ( वानर ) देंगे 
भी तो क्या व कितना £ फिर इनका दिया हुआ क्रय, कितने दिन 
ठहृरेंगा । इनके _पैरों-पढने से ते तिसुब॒न-पांते, श्री, रामचन्द 
के पैर यादे अपने हायों से कछ कर पकड़े रखे, तो ऐश्वय की 
क्या कमी ?” 

उपयुक्त प्रसंगों से यद्द पृणतया विदित हो जाया के स्व, 
पंडित जी का श्री, रमचन्द्र जी के प्रति विश्वास कितनी उच्छ-कोडे 
तक पहुँच चुका था । 















ब्ड 





पुत्र-ब्यवहार $-- 
' भायन ' शास्त्र है अथवा कला 

* सैगीत-कला-विद्दार, ” मासिक के समस्त अंक प्रैंनें बड़े 
ज्यान से पढ़ें ६ैं। अध्तु, किसे माल्टम क्‍्यें मेरे मन में यह 
विचार उठा कि, गायन एछ शाल्न है अथवा कल! इस शाज्नर के 
कुछ नियम हैं, कुछ सर्वे सामान्य सैकेत हैं, तथा बहुत सा साहित्य 
भी है । वें सब पढ़ कर, कोई बहुत से बहुत विद्वान्‌ हों सकता है, 
गायक नहीं | साहित्य में सवै-संपत्ति व कला-विकास शब्द-नि 
हैं । शब्द और भाषा, इनसे आगे चल कर, स्वर, और आलाप हैं 
और इन्हीं के द्वारा गायक अपना कला-विकास रसिकों कों भ्रपैंण 
करता है | सब लीमों के बिल्कुल इसी नियम-बद्ध तथा ।नैश्वित 
सांचे के अनुसार गने से हीं गायन कला की उन्नति नहीं द्ोंगी। 
अत; प्रत्येक कलावंत की माति माग्रक के लिये भी  प्रत्युत्पन्न- 
प्रतित्व ! आवश्यक है| वर्तमान संसार, शाह्न को केवल सुन्यवाध्यित 
रूप से रच सकते दे | वह न उसे उत्पन्न करता है और न उसमें 
कुछ वृद्धि दौ। किन्तु, ये दोनों काम एक कलावंत करता है। 


मकडी के द्वाथ-पेर दिल्मते द्वी, आप से आप उसके मुँह में से तार 
क़ैकलने लगते हैं। तदनुतार कलावंत का “कला-सैसुति ? एक 


' । ह्लभाविक--धम हैं | उसमे उसे कुछ परिश्रम नहीं करना पडता [ 


5 गायन-क्षेत्र में से यदि शास्री-पंडित छोगों का लोप ह्वों गया तो 
गा[यन-कला का अस्तित्व कुछ नह्ट नहीं द्वी जयगा। किन्तु, यदि 
यह मान लिया जाय कि कलावत द्वी छप्त हो गये; ते ग्रायन- 
कल। किश्ने कद्दते हैं, इसका लेश-मात्र अवशेष भी इस युग में विद्य- 

« झान न रदहेंग। । इसीलिय मुझे ता यही प्रतीत' होता हे, कि 

ा _ « कला दी है | फिर चाहे वह शाज्ष द्वों; अथवा न 
| द्वां| 


संपादकीय ( पृष्ठ १ परसें ) 
के, प॑ बिष्णु नारायण भातखंडे:--- 
पं, भातखंडेजीकौ पुण्य-तिथ गणेश-चतुर्थी, दि. ६ सितंबर को 
है ; पिछले वे से प्रों, चिंदानंद नगरकऋर व प्रो, भट्ट यह पुण्य- 
सिधथि सावेजाॉनिक-रूप से मनाने लगे हैं, यद्द बड़े ही हें की चात है । 
इस वे भी यद्द पुण्य-तिथि मनाई जायभी. बम्बं के कलाकार 
बराह्तव मैं दिलदार-इते के व सच रसिक द्वेने के नाते इस पुण्य- 
_ हहुध मैं जी उतने ही उत्साह-पुर्बंक भाम्र लेंगे इसमें लेष-मात्र 
भी संशय नहीं।. 
इस बंध के. प॑. विष्णु दिगेबर पलुएकर को पुण्य-लिथि जिस 
प्रकार औआल-इण्डिया-रोडियों, बम्बई ने दि, २१ अगस्त को 


. धृम-वाम से मई, उसी प्रकार के. पं, किष्णु नारायंन भातखंढे 


कौ पुण्य-तिथि भी भक्स्य मनाई जायेगी, ऐसी दम आशा दे । 


"क 


खंगीत ककछा विहार 











शाक्ष एवं कला, इसका बाद सनातन है। कला मेँ नव को 
नवीनता द्वोती है; तथा जाक्न, यह अच्छा तो है, किन्तु कला 
उस्रका सधुराल का सा नियंत्रण प्रतीत होता है। कोई भी सम> 
क्षदार सास, बहू के कतैग्य-परायण व सयानी द्वोंने पर उस पर 
किसी भी प्रकार का बंधन अथवा नियेत्रण न रख कर समह्त 
पहस्थी द्वी बहू के स्वाधीन कर देती है [ उसी प्रकार 'सेय्म 
का केस, कहाँ, कब व कितना पालन किया जाय; यदि कलाबंत यह 
सन्न्न जाय, तो न शाज््र की अदच्नन होगी और न ठसंके गांवन 
को कोई अशाज्लीय ही बतायेंगा | ' दाल में नमक ! जितना थोड़ी 
सा भी सेयम पर्याप्त द्वीता है; परन्तु उम्रका होना निपट ऑनिए 
वाय है। 

कला का आविष्कार होते हुए, आत्म-विस्मलि की परम-सीभा] 
का हपशे कर चुकने पर, जिस ग्रुण के याँग से आत्मा उन 
स्व-स्थान पर आ सकती दे, उसी का “नाम “ संयम ? है। यह 
सच्चा आत्म-गुण है। कछा तथा श्ोंदये निर्मोण, ये वीनी 
इतनी मादक हैं कि, उनके प्रयौग का परिणाम यँदि द्वितकारेंक 
सिद्ध करना हों, तो ' संमय ? नामक आत्म-गुण से भी परिचय 
रखना चाहिये | शाल्ल की उन्नति तथा उसका पालन-पॉषण अपने 
शरौर का रक्त खुच करके, तथा भ्रार्णी का विक्रय करके, ककावंतें पं 
द्वी किया । शाज्न, बहुत से बहुत पढ़कर किसी से समझकर, सभश 
आसकता है। किन्तु, स्वये अपना कुछ (ग्रुण-छ्लोत ) हुए जिना 
कलावंत हो जाना संभव नहीं। 'कला बन्‍त” केवछ इस एक 
से दी किसी मनुष्य कौ जितनी वरतचिक गौरच-दशेक-प्रशेश्ा 
हो सकती है, उतनी अन्य सददृद्लों विशेषणों से भी नहीं द्वोंगी | 
इस एक ही पदवौ की योग्यता का कितना महत्व है, यद कलार्बत 
की कभी भी नहीं भूलना चाद्विये। 






का. थ केलकर (पा ) 


स्कूल ऑफ इन्डियन-स्थाजेक की ओर से दिलके 
१८, १९, २०, २१ व २२ को स्व गु. पं. विष्णु दिशंकरः 
पछल्‍्कर की पुण्य-तिथि का भारी समारोद रद्दा, जिसमें मिन्न-मि् 


घरानों के लगभग १००-१७० प्रसिद्ध कलाकारों ने सह 
भाग लिया था। 


गांघवै-महाविद्यालय-मं डलछ की ओर से, स्व. प॑. विष्णु 
दिगम्बर पद्ुस्कर १७ वी की पुण्य-तिथि दि. २१-२३ अगस्त की 
छब्बौछ दास द्वाई स्कूल, दादर के दीवान खने मेँ बड़े ठाठ-बर्ट 
से मनाई गईं । 


कर «2 " 
आप “रस 3 रण बस सा आम 3 ७ बल जल चर १३ कं 


8 श्री. बच्च मल्लिक तथा उनकी होली ' 


| छे,-- ओऔ. भरत जी, व्यास, मथुरा यू. पी. ] 


>क ' लेखक ने उदाहरणाथे एक प्राचीन कलाकार कौ प्रसिद्ध होली पाठकों की सेवा में नन्नता द बारह 
पूर्वक रखकर, इस अलैकारों से युक्त, सुबाच्य तथा साहित्यिक रचना के आधार पर संगीतर्शों 
से अनुरोध किया है कि साहित्य संगीत का प्राण है, जिसके बिना संगीत केबल एक निर्जीब 
दारौर रद्द जाता है । अत; संगीतक्त्ल के उपासक होने के नाते प्रत्येक सैगीत-व्यवसायी का 
कत्तेंग्य है कि वद्द अपने कला पूर्ण स्वरों से निर्मित सैगीत के झररें में साहित्म-रूपौं प्राण 
डालना ने भूले । ! 
कक ४ 5 के के 
के संपादक '“ विहार जे 
प्रिय पाठक-व॒न्द ! अपने पुशने ब्राम्हण-स्वरूप में ठौक-ठांक ह्थित दे। ये दौरे 


आपने अनुपम दोरी ( होली ) काब्य-स/द्वित्य पढ़ा द्वौंगा। 
परन्तु, में कद्ट सकता हूँ कि सेभबत: इस प्रकार कौ ब्रदूभुत-रघना 
पूर्ण सांगोपांग होली आप लोगों के पढ़ने में कम आई दो । 
यद्यपि आजकल नय लौंग भनेकों प्रकार के कान्य नित्य गढ़ते 
रहते हैं, तथापि पूवे-पुरुषों के किसी भौं काव्य की रचना की 
तुलना उनसे नहीं हों सकती | इस मत से कोई आदि सदमत्त ही 
क दो तो उसका कोई उपाय हीं नहीं | अक्ष्तु, निम्न इोली की 
रचना जिन महांपुरुष ने की थीं, वे कोई कवि तो थे नहीं, केवल 
एक भारतीय-संगीत-रत्न थे । इनेक। समम-काल लगभग सौ 
बे के अन्तर्गत है | आप पूरब प्राम्त में। एक डुमराव ज्ञमक 
राजधानी के निवासी ये। मद्दाराजा डुमराव के आप आदरणीय 
एवं पूज्य गायक थे और श्रौमैत इन्हें (भाई जी? कद कर सम्बी- 
घित करते थे | कान्‍्य के अन्त में जो नाम ( घनारंग ) दे, १६ 
तौ काव्य कौ भौग-छाप है। वसच्तुत; इनका नाम श्री, यब्चू 
मलिक ! था। पूरब का ' संगीत--घराना ” इन ' मह्लिकी ? के 
घर के नाम से ही सब जगह घ्याप्त है। अगीत के 
पुराने घरानों में जिस प्रकार राजपूत, जवैंथी, कोंछी और कथ्यक 
हैं, उसी प्रकार ये माह्लिक लोग भी हैं | कें्रछ अन्तर श्तना द्द 
कि यह जाति गायत और तंत में ईं। निपुण द्वोते के ऋरण, 








































अन्य प्रान्तों में इक्ष लिये नहीं, जाते कि यहाँ की जुमीन बहतीं। 
उपजाऊ है तथा पुराने समय में इन्हें यद्द इनाम (माफ़ी) 
रूप में पयोप्त रूप से प्राप्त हुई है | पुन: उन्हीं प्रान्तों के रहैसे 
परे इन्हें बहुत कुछ अथै-लाभ द्वोता है। अस्तु, ये क्‍यों कई 
फिर जाने की स्रोत ! इन्दी। लोगों में बच्चू मल्लिक, एक धघुरंध 
कलाकार हीं चुके दें | इनके वंशज, श्री, मार्केन्ढ्रेजी अभी 
ई ॥। लगभग १०० अंर्ष के द्वोंगे | मैंने बढुत अ्रमण किया है 
परन्तु वें राग-रागनियों जो इनके घराने में भ्रणलित हैं, कई 
ओर नहीं सनी | इसके अर्तिरिक्त ' सोने में ध्ुम्ंध्ध ' की भाँति 
इनके यहां के संगीत का काथ्य-साहित्य इत्ननी उच्-श्रेणी का तथ 
रसपू्ण है कि उश्चके मेल का कदाचित दो कोई ग्रुणी पुना शद्षे 
ईख दलों के देखने से द्वी यह चिदित ही जायगा कि कस 
काव्य-अग अपने पूर्ण-रूप्र में श्रकट हें । बच्चू जींके घराने बे 
किसी शागिदेन यद्द द्वोली सूरज पुरा के राजा को सुनाइ 
थी । उस समय वहाँ, पटना वि-विशार्य के पंत 
बाइस-चान्सेलर, श्री, लबिंदानंद सिन्द्या भी उपस्थित थे 
उन्होंने बडी प्रध्नन्नता पूर्वक, मुक्त कंठ ले उनकी प्रश्न॑श्ना करते हुए 
कद्दा था, “ आज तक मैंने ऐसी द्वोली नहीं घुनों | बल्कि, ये | 
कहना चाहिये कि व/#तंव में, न तो किमी गाव्क को दोले । 


के 
+ 


लाश है. ओर न ठसे ज्ांद दी हे | फिर वह केसे सुनने में 
बत्ती | ?? उत्तर में गायक नें भी कहा, “ समझने वाला भी द्वर्में 
. स॒, आज ही मिला। ! 

| 

3 ससस्‍य है, आज कल ता संगीत ने साइित्य को प्रायः त्याग दी 

| दया दे । यदि कुछ मिलता भी है तो वह वास्तव में, अपूण स्रा 

॥ ता है | प्रचलित गायन का अंग-प्रधान केवल तान-बाजी 
| गछकतें मान रखा है | न कोई साहित्य पर ध्यान देता है और 
द ' टोकता है। पुराने कुछ घरानों के कलाकार धृपद में पंडित 

ये ये; परन्तु वें अल्प संख्यक ओर साहित्य की छाया के 
। । ख़शे से भी वंचित । यद्द मःना कि पूण साँगों पांग-गायक वादक 
। दा अस्प सेख्यक ही होते हैं, फिर भी इन्होंने साहित्य का 
हिल ग अवश्य किया हैं, जिसे सब हा मानेंगे बच्छू जी के 
क ँ खिज् में ध्ूपर-गायन इससे प्रथक दी है। जो कुछ मुझे ज्ञात है 
द सी के अनुसार, आप छोंग जो ' सोइनो ” सुनते हैं, उसी ंज्ञा 

| इनके यहाँ “सोनी , मोदनी और गोंदइनौी ” यह तीस राग- 
ज्यों ब्यवद्वार में लाई जाती हैं। उसी प्रकार “ गुजरी-टौढी 
द ज्ञा मे ' शुकू-गुजरी, दयाम-गयूजरी और स्नेह-गूजरी ” वरा 
है हयों में शुद्ध-वराटी, नाग-वराटी, अज्ञोक-बराटी त्तथा प्रताप- 
राटी इस्र घराने मैं प्रचलित हैं | भैरबी की संश्ञाओं| में मैने इनके 
राने| की केवल “ आतृ-स्नेईा-भेरवी ? हीं पूरब प्रान्त के 
उइलाकार भी, राम प्रशांदजी पांडेसे सुनी है । 

६ दोली ) 


सौंधलिया धरे पायो री | आज खेले दोरी |! 


| 
। 
| 
॥ 
| 


(१) बृज को छुगाई, हरि-हैह, तरढु राई, गाई पिक-स्वर 
| माई, गाई द्वोरी । 

छनि द्रसाई, धुख पाई, इत-ठत घाई, रंग बर 
प साई, चहुँ ओरी ॥ 


| ह सांवलिया धारि पायो री [| 
( २ ) बाजत ताल, मदंग-पखावज, ढोलक, दारा जोरी । 
। जल-तरंग, करताल, वीण, रब-मुरलीं डंक टेंकोरी ॥ 

॥।' साँबॉलिया घरि पायो री |! 
हे, (३ ) बम, डप॑ग, झुदंग सैग है, रंग-जग डमगोरौ । 
क दंग अनंरा-जिरुंस संग लाख, तान-तरंग बढ़ों री ॥ 

साँवलिया धरे पाये री |! | 


५ खगीत कला बिहार 


( ४) छबि छलकत छिन, छिपे, छपा-कर, छुटन 
छट्टर पिबकोरी | 
छेल-छौले, छछ-नंदन से, लीन्दी छौन छलो री ॥ 
सावालिया घरि पायों री |! 
(५) जे रस के, असके-ईंसके, कड़े रंग कसके आँखियोरी 


पग किसके मिसके जो भागत, कौंउ 
रिसके सिस को री ॥ 
संवलिया घरि पायी री |! ! 


(६ ) झझर-झांश, झनाझनन झन कृत, झग्रत झोंरा-औरी | 
कमक झुलान झूलत, झुक झूमत, झरत 
झराझर झोरी ॥ 


सोवलिया धरे पायो री | ! 
(७ ) कोड गोरी, थोरी भोरी, दिन की निपट छोरी 
चोलिनिवि कासे बाँध ढोरी ॥ 
रोरे भरें झोरी दोरी, कौरति-किशोरी थोरि 
नख-पसिख, सारी सरबोरी ॥ 
सौंवलिया घरि पायों री! |! 

(८ ) लालेता लऊपकि, छाइली लालट्ठिं ले गुलल ललकोंरी | 
ललना-गण लख, लपाटे छला कों, 
गले लगाय लियोरी ॥ 
सौवलिया धथरिं पायी री! |] 


(९ ) भुज फरकत, पट खरकत दरकत, घरकत उरज कठोरी | 
मरकत-माीण-मोंती लर लरकत, तडक॒त कंचुके डोरी ॥ 
सौंव लिया घरी पायोरी ॥ 
(१० ) कोउ गारी दे दे तारौं, प्यारी पिचकारी मारी सारी 
फारि डारी बर जारी | 
प्यारी-बनवारौ, बनवारि पर रंग ढारि, न्‍्यारी-न्यारी 
ठाढौं भई गारी ॥ 
सांवलिया घौरे पायो री ॥ 
(११) डफ घमकत, तन चमकत, गमकत-झमकत रंग 
चहुँ औरी 
रमकतत पवन, दश्नन दुति दमकत, छमकत छम-छम गौंरी॥ 


सीवलिया भौरें पायौ री ॥ बबः 


(१२ ) पिय-अित-चन्दन तैन-चर्चित, कोंउ चितवत्त 
पिय बोरी | 








हे 


| 





कौंठ खर्सित बदल उदार.चित, कोड करें बितवन चोरी ॥ 
सौवलिया धॉरि पायों री-॥ 


(१३) कोट घिरकौ सिरकी फिरकी सौं कोंउ भिरकी बर जारी | 
कौंठ खिरंकी मग भागि बचावत, कोंठ छिराके रंग दौरी ॥ 
साँवलिया धारे पायो री ॥ 


्् 


हे 


( १४ ) पट खौंचत कोड, रंग उल्नीचत कोउ नीचे निरखोरी | 
को कौंने नौंचे मई जी ने कददेरी ये ठररों रा ॥ 
तावलिया धीर पाया री ॥ 
(१५ ) छीब निरलत, दरखत सुर, बरषत छुर दरखत 
कुसु भों री 
कौंउ निरखत मुख वच अममरखत कट्टे सर खत लिखदोर। ॥ 
सौंवलिया धारे पायों री ॥ 
(१६ ) कर झटकत, कहुँ कुम-कुम चटकत, लटकत लट 'भई 
भौरी | 
कौउगोंरी हटकत, काँउ झटकत, कीउ छटकन मुख मोर ॥ 
सौंवलिया धौर पायौरी ॥ 
("१७ ) कोंड बॉटत बादाभ-छुद्दारा, कोड बॉटत पानोरी । 
कौउ साटत पिय को ले उरमे, कोंउ अधरोरे। ॥ 
सौंवलिया धघारें पाये। री ॥ 
(१८ ) पिय पाहौ जाहीं, झुस कांही लपटाही तन सौ रे । 


* घत्रा रंग ? के राघा-माधव, अपना भक्ति दियो री ॥ 
सौँवलिया धारे पायों री | 
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नि”? >आ के ढझऑ#8 सर 
दि, ८-८-४८ को कराड़ के रा. मरलीधर शां. 
पांडे के घर कुमार विछास व प्रो. अप्पाराष 
इलामदार का गायन-कार्यक्रम, बहुत से रसिको की 
बपास्थाति में हुआ। 
की 8 5 3: णकंडे 2९ ६०० 

- नं संगीत-अलेकार' पं. दांकरराव सम के 'श्रीराम- 
तगीत-महा विद्यालय” नागपूर, की और स॒वंदनीय 
पृज्य ग॒. गायनाचार्य कै. पे. विष्णु दिगम्बर पदुस्कर' 
जो की १७ थीं पुण्य-तिथि दि. १४-१५ अगस्त ३९४८ 
5 लो. वा. शि, बाछिंग .साहब की अध्यक्षता भे वड़ी 
म-प्राम से मनाई गई थी। 


संगीत कला घिहार 
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पं. विष्णु नारायण भातखण्डे 
व्यक्तित्व तथा कार्य 


( लेखक/--ओ. बी. आर. देवधर 8. ४. ) 


स्वर्गीय प, विष्णु नारायण भात्तखण्डेजीको धरुरुई करनेवाले।की 
सन १९२१-२२ में आधिकता थीं। समीत कलाका साधारण 
शान होनें पर कई एक गवेयोंके साथ मैंरा परिचय होने लगा था। 
कद बार तो हिंद गायक और मुखलभान उस्तादों' की एकश्रित 
मैंहॉफिल दोनेके भी मौके आया करते ये। संगीत के सम्बन्ध में मेंरा 
ज्ञान उस वक्त बहुतद्वौं थोंड़ा और स्थूल स्वरूप का था | लेकिन 
सगीत-कला के शौकके कारण ऐसे लोगोंकी सैगीत के सम्बन्धकी 
बातचौत और बहस मुबादर्सीकोी भें खुब चौकन्ना द्वोकर चावसे 
छुना करता था | मुझे अच्छी तरद्द याद है, कि उस वक्तके 
सँगातिके कलाकारोंक मनमें पै, भातखण्डेजीके बारेमे॑ विशेष भादर 
की भावना दिखाई नहीं देती थी। वे लो कहा करते, कि 
भातखण्डेजी वकील हैं, गानेक। उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं: फिर 
भी हम गवैयोंकों वें सैगोत्तके कायदे सिखानेक्रो श्ृष्टता कर रहें हैं । 
हम क्यौंकर उनका कहना मर्नेंगें 


तेरे का्नोँमि हमेशा इसी तरइकी आलाचनाएं गूंजती रद्दती 
थी | इससे में भी इसी धारणाकों मनप्नें लिये हुए था। सन्‌ 
१९२४ में पं, भांतखण्डेजीके किसे हुए 'द्विंदुस्थानी संगात पद्धति! 
नामक ग्रंथ का पहला भाग अपने किसी दोस्त के घर पर मुन्ते 
दिखाई दिया। स्वाभाविक कुतुइछकें साथ में उस अथ्कों पढ़ने 
लगा | उस ग्रैथम इस्तेमाल कियें हुए स्वरोौंके कण, रामाड, 
राग वायक, स्वरवक्य, आदि शब्द मुकझ्षे कुछ अपरिचित 
और नये से प्रतीत इन लगें। उम्र पुक्तक को 
संपूणं पढने की उत्सुकता मेरे मनमैं जाग उठी | भ वह 
पुस्तक घर ले गया और बडे चावसे मेनें एकह्ी दम मैं उस 
सारी पुछताकू को पढ़ डाला | पुछ्तकप्मे मैं बहुत प्रभावित 
हुआ | किसी पाध्विमात्य शाह्कज् को भांति ।ईदुस्तानी राभों के 
झाम्बन्ध में सांगोपांग संघोंरा परिपूर्ण और निष्पक्षरूप से की हुई 
चर्चा मुझे इक पुछ्तकुमें पहले पहल: दी दिखाई दी। सगीत झाक्षके 


॥' 


(५ । ।क्‍ 





















विषय रहे हुए मेरे अपने अज्ञानका मुझ पुणे रूपसे ज्ञान हुए 
और ऐसे ब्यात्तिं से मुरूकांत करने और उसका पारिचय श्री ५ 
करने की उल्केठा मेरें मन जाग उडी | द 

एक दिन अपने मन पं. भातखण्डे जसि मिलने का को 
इरादा करके में उनके वालकेश्वर स्थित निधासस्थान “पर «अं 
पहुँचा | इसके पहले मेंने सिर्फ एक बार उन्हें चौपाटी पर 
बैंचपर बैठा देखा था। डरते-डरते मैंने उनके कमरेंमें पहुंचक 
उन्हें प्रणाम किया । मुझे देखतेही उन्होंने अपना सुनने को येः 
कानोंसे लमाया और पूछा,-“ आप कौन है, किस उद्देश्से ओ' 
हैँ १” प्ैंने जबाब में कटद्दा,-“ मैं एक संगीत शिक्षक हूँ। उल्हें॥ 
फिर पूछा,-“ तुमने तालौम कहाँ पाई है? इस्र प्रश्नके उत्त! 
मैंने कटा, - में पे, विष्णु दिगम्बर पहुस्करजी का हिष्ये है 
द्वालद्दीमे मैंने आपका ' दिन्दुस्तानी संगीत पद्धति ? नाभक अन्ठे 
पढा हैं और कुछ रामगाके सम्बन्ध में कुछ जानकारी आपसे 
हासिल करनौ दें । 


वकौर भातखण्डे 


विष्णु दिगम्बरजीका नाम छुनतेह्टी चेहरेपर गंभीर भाव ४ प 
करते हुए वें बोले;-- “ देखिये साहब, में एक वकील हूँ; गये 
नहीं; और न गाना सिखाने का मेरा पेंशा ही है। ऐसी दर्श 
रागोंकी जानकारी भला मैं आपको क्या दे सकता हूं?” इसपः 
मैंने कहा--“ आपने तौ इतने अच्छे-अच्छे प्रंथ लिखे हैं | शागा। 
बारेसैसी उनमें परिपृतती रूपसे विवेचना की गई द्वै। तब फिर भें 
यह कैसे कद्तें हैं, कि आपको गाना नहीं आता ४” हसपर भी 
बोले,--“ मुझे बातेका शौक है| संगीत शाब्नक्ला अभ्यास 
किया दै | मुझे उससे जो जानकारी द्वासिल हुई है, उसको # 
अपनी 'पुल्तकाके रूपमैं ल्खि रखा हैं। इसलियें आप मेरी १ ् ः 
पढ़ियें | उनमें आपकी अगर कह्ठीं कुछ उपयुक्त बाति दिखाई ॥ 





संगीत कला चिह्दार 


देखक्षये। मेरें नहाने का वक्त हुआ; अब -अधिक.फुरसत मुझे नहीं 
है; जरूरत दें तों फिर कभी आइये | नमस्ते ।” 


प॑. भातखण्डे जी के इस उत्तर से मैं र्नराश द्वोकर लौट पडा । 
मेरी समझ में न आया कि इस तरहका कोरा जवाब उन्होंने मुझे 
क्‍यों दिया ? मैंने अपनेसे बडे ग़ुरुबंधुओं से पूछताछ की, तब 
मुझे मालूम हुआ, कि हमारे मुरु प॑. विष्णु दिगस्वर और पं. 
भातकाण्डेजी की आपसमें नहीं बनती। भातखण्डेजी कौ पुस्तकने 
मुझे रागोंके छम्बन्धमें विचार करनेकी एक बिल्कुल नई पद्धति का 
दिग्द्शन कराया था और उससे मैरी ज्ञान लालखा अधिक प्रदीघ्त 
हों उठी थी। लेकिन में बिष्णु दिगम्बरजी का शिष्य था, केव७ 
इंतनेही! का एणसे उसकी पूर्तिके आसार दिखाई नहीं देते थे। 
ऐसी उलझी हुई मनौइत्ति में मेंने और दो तौन महिने बिताये तब 
जाकर मुझे एफ तरकीब सुझी | 


सफल तरकीय 

एक दिन शामके कोई ६-६॥ बजेक़े करीब प॑. भातखण्डेजी 
अकेले ही चौपार्ट/पर एक बैंच पर बैठे हुए मिले। मैंने आगे बढकर 
प्रणाम किया। उन्होंने मुझ्से बेठनेके लिये कद्दा। पारस्परिक 
कुशल प्रश्नोंके बाद मैंने पैंडितजोँं से कहा--“ मैंने आपकी 
पुस्तक का तौसरा हिस्सा बड़ें ध्यानसें पढ़ा है। दो दिन पहले... 
गाना मैंने सुना | ये खांसाइब बडे मशहूर (सम्प्रदाय ) घरानेके 
हैं। उन्हेंनि “ पूरिया घनाश्री ? राग लमातार एक घण्टेभर तक 
बढी स्वूबोत्ें गाया । लेकिन, उनके गाये हुए उस रागका 
स्वरूप आपको प्रुस्तक के तीसरे हिस्से में दिये हुए उसके स्वरूपसे 
तो कहीं मेले दी नहीं खातां | वह तो उससे बिल्कुल मिन्न हैं। 
इससे मेरी धारणा हुई दे, कि आपकी पुस्‍तक मैं जो विवेचन कौ 
गई है, वह बिह्कुल गृलत है । 

मेरी इस डिंठाईका परिणाम ठाँक वैसाद्दी हुआ जैसा मैंने 
पहलेंद्दी अंदाजा लगाया था | तौर ठीक निशाते पर लगा था। 
मेरी तरफ कुछ तौरबी नजरसे देखते हुए वे कहन लगे,---“ तुम 
अभी बच्चे हो | दुनिया की अभी तुम्हें कुछ भी खुबर नहीं ६ । 
जानते हों, इन रागोंके स्वरूप कायम करने के लिये मैंने कैसी 
कौशिशेंकों हैं? कान लोककर घछुनों ) “ इसकेकाद पूर्वी अढ के 
राग उन्होंने |किन-किन गकयोंसे सुने, दरएक रागकी चोजे किन 


रु 


किन झ्लानदानों से इक्छा की, किन-किन लोगोंके साथ शाज-अ्तों 
की ओर यह सारी जानकारी हासिल करनेके लिये किन-किल 
शहरोंके चक्कर कादे, इसका कब्छ| चिद्रा उन्होंने करोंब डेढ़ 
घण्टे तक॑ अस्खलित रछूपसे कट्ट घुनाया | उनका भाषण खतम 
दोनें पर मैने उनसे ठंडे मिजाजसे कद्दा,-- “पडितजी, तीन 
माने पहले ये दवी सब बातें पुछने के लिये में आपडे पास 
आया था। लेकिन उस बृदछ्ठ आपने मुझसें बात तक न करके 
रास्तेकी ओर इशारा किया था। आज अलबता आपने पूर्वी * 
ठाठफ्े सभौ रागों और उनको गनेवाले विभिन्न खानदानों के 
बारेंमें खासी अण्छों विवेचना करके आपका संशोधन पदति 
का भी कुछ दिग्दशान कराया, इसके बरैम है 
आपका बहुत इतश हूं। आप मुझे पहलेहीँ महान मालूभ्त 
हंतें थे। लेाकैेन आजकछी इस बिवेचनाकी सुनकर 
मुझे पुरा विधास द्वो गया, कि आप इस कला पर पूरा 
अधिकार रखने वाले पहुँचे हुए पुरुष हैं ।” मेरे इस उत्तरसे उन्हें 
कुछ सन्तोष हुआसा दिखाई दिया । 


बादमेँ उन्होंने मुझसे कहा,--“ तुम अनधिकारी एऐरे गेरे के 
गाने ज्यादद ब सुना करों | उससे तुम गलत राह पर ख़बरें जा 
ओंगे । शुरूक़े पास बैठ कर अच्छी तालोब पाये हुए गायक आज 
कल बहुत थोड़े इने गिने दा रद गये हें ।” इस पर प्ैंने धीरेसे 
दबी जुबानसे उत्तर दिया,-- मैंने अभी जो पूरिया धनाश्री का 
किस्सा घुनाया, कहूँ सत्यकथा नहीं हे। तौंम महाँने पहले दें 
आपसे मिला था, उस सम्रय आपने मुझे खाली हाथ लौटा दिया 
था। लेकिन आज जब मैंने आकर मनगढन्त कद्दानी कद्कर आपदे 
कहा कि आपने जो लिखा है, सो सब गलत है; तब आप तैक्षओ 
आगये और डस ताव में आप इतनी कुछ बातें कह गये, कि मुझे, 
जिस ज्ञानकी जरूरत थी, वद्द तो मिलह्टी गया और ऊपर से यह 


भी माह्लम हुआ, के संगीत कलाम संशोधन या आकिकार करने 
बाले ध्यक्तिकों किस मार्णसे होते हुए जाना पड़ता है।” इस पर 


वे बोले,--“ जान पढ़ता हे, तुम बढ उस्ताद है । तुमने इसमें, 
खूब बनाया | फिर भी यह जानकर मुझे बहुत द्व्शी हुई, कि 
सैगीत-शाह्ष का अभ्यास करनेके सम्बन्ध काफ़ी आस्था तुममें 
है । जब कभी फुरसत मैंले तो मेरे घर पर आया करो |. “«« 


इसके बाद दो साल तक पंडितजीसे भेंट न हुईं | इस अरे 


ह 


अऑन्‍नन-+-मम निभाता जज_>--. ++-- चना ब्रा 





॥ मूैँवे लखनऊ में मौरिस कॉलेजकी स्थापनाके कायम लग हुए थे । 
| वें आर बार गवालियर, बडोदा बंगेरह दरूथानापर पर्राक्षाओंके लिये 
जाया करते थे ॥ 

[ ...बादमें, एकवार पंडितजी बल्मई में हें, यह्द ख़बर मिलतेद्दी मैं 
एक दिन सैंरे, करोब ९ कब्जे उनसे मिलनेके लिये उनके घर पर 
गया | उच्वक्त अकेले द्वी अपने कभरेंम्रें बेठे कुछ पढ़ रहे थे। 
मैंने अब एक नियमसाह बना रख था, कि किस्रीकी झठमूठकीही 
ग्रश्लेस। करके पैंडितजीकों खिझचाकर उत्तेजित करना | डस दिनभी 
मैंने उन दिनों मद्दाराष्ट्र में नामवरी पानेषाले दो एक गर्वेयों की 
झ्यूब प्रशंसा की और उनके बारेमें पंडितजी की राय जानना 

द व्याहा | इस पर पैँडितजी बोले,“ तुमने जबतक बम्बई के 

+. बाहर कदम रखकर अच्छे-अच्छे गंवयेंके गाने घुने नही हैं,तब- 

ज्तक संगीत वाह्तविक रूपमें क्या चीज़ है, इसको कल्पनाद्दी न 
कर असकोंगे | क्‍या कभी तुमने अस्छे ओर पक्के धृपादियोंका 
व्याना सुना हे? मैंने इसके जव।बर्म कद्दा,--- बम्बोध में अच् 
धपादय हैं ही नहीं, इससे प्रपदियोंका गाना सुननेका मौका मुझे 

“नहीं मिला दे । पर मैं नंद्दों जानता, कि वृूषदियों और ख्यालियें 
का यद्दों सवालदी कद्टों उठता है? यहाँपर उनका सम्बन्धही 
न्क्या ड्टै 78 
इसपर ने कुछ बिहकर बोले,---“ जबतक तुन्दें दरंएक रागके 

(8 या घमारका ज्ञात न होगा, तबतक उस रागमें रही हुई 
* बारीकियोँ, खुजिसी और उसके नियम तुम्हारी समझमें न 

आयेंगे । क्या तुम्दारे गुरूजीने तुम्हें पद घमारों की तालीम 

दीहे ३” 

मैंने जबाब दिया,--“ आजकल इमारे गुरूजी दौरैपर हैं आर 

हम नये छात्रोंकी शिक्षा इन दिनों दुसरे अध्यापकी कोही जिम्मे 
है। फिर इन धृपद्‌ धमार के वारेम इसमें कोई 

संचभी नहीं दे | फिरभी मजबूरन हर्में पांच पत्मास ध्रषद्‌ याद 

करने पड़े हैं। ” 

डूस पर पंडितजीने मुझे एक पूपद गानेके छिंये कहा | मेंने 

एक ध्रपद गाया, जो सुझे याद था। इस धपदकी छुननेके बाद 
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पसंद नहीं आईं | वे बोले,“ तुम्दारा यह धृपद गायन मुझे 
प्षदो-पढद्ध तिका मालूम नहीं होता | कविता पाठ की तरह तुम 
उसे खडे सुरोमें गा रहें द्वो | तुम्दारे ध्रपद में इस दरागके लिये 
आवश्यक कण तो कहीं सुनाई द्वी नहीं देते | अच्छा ती अब 
लो घुनो, धपद गायन क्या चीज दै, सों अन्न मैं तुम्हें गाकर 
सुनाता हूं ।” यह कद्द कर उन्होंने एक ध्रपद गाना छुरू किया | 
अब तक तौ उनके बारेंम यही एक आलोचना जहाँ-तहाँ से मैंने 
घुनी थी, कि पैडितजीकों गानेका इल्म नहीं दे | लेकिन उस वक्त 
गानेके (लिये जरूरी तम्वरिं, पखवाज बंगरह साजों सामानके न 
दींते-हुए भी उन्दोंने बह वृपद बहुत अच्छी तरद्द गाकर सुनाया | 
पडितजीकौं आवाज काफी बुलंद थी | पर उसमें विशेष मिठास 
न थी। गरनेंका तरीका अलबत्ता बहुतद्दी मल्छा था। हृरएक 
शब्दके अथेैकों समझ कर, गानेमें वें उसका उच्चारण करते वे 
और हिंदुस्तानी रागौंमे खास महत्व रखनेवालें कर्णोका उपयोग 
बड़ी खूबीसे साथ वे करते थे | इससे मानों उस रागकी साकार 
मूर्तिंददी आंखेंके सामने साक्षत्‌ खडौं सीं द्वो जाती थी | दर एक 
भांड और धृपद गायन में बहुत जरूरी गमक बिल्कुल साझा 
छौर जिगरके जोरसे पैदा दो रही थौं । मुझे याद दो 
आयी, कि दमारें गुरू पं. विष्णु दिगम्बरजौसे जब कभी 
किसी श्ृदंग बजानें वालेसे मेंट होती, तब वे अक्सर 
धृपद-घमार द्वी गाया करते । साथ साथ पंडितजी 
के इस घ्रषद गायनसे मुझे इस बातका भी ज्ञान हुआ, कि हमारे. 
ग्ुढलोंने हमारें पात्यक्रम में आखिर इतने बहुतसारे वृपद बारे 
क्यें। रखे हैं 


धपद्‌ गा चुकनेंके बाद उन्होंने उसकी गायकी में रह्दी हुईं कुछ 
खूबीयाँ और बारीकियाँ समझाना शुरू किया हरएक बातकी सम- 
झानेंके पहले वे मुझसे पुछते, कि क्या यह बात इसके पहले तुमसे 
किसौने सम्झाकर कहौं थी! बादमे उन्होंने दरएक राममेँं लिये 
जानेवालें कण द्वरों के महृत्त्वकों अच्छी तरह समझाया और फिर 
पूछा,-“ तुमने अभी जो ध्रपद माया था, क्या उसका अथे भौँ तुम- 
जानते द्वो ४” मैने कद्दा-“ नहीं ! ” इसपर उन्होंने मेरे गा 
हुए श्पदके शहर और उनके अप कहकर समझाये और वयदे भी 
दिखा दिया, कि मैंने [किन शब्दोकों मलत कहां था| इसपर 
अपनी राय जाद्विर करते हुए कद्दा-/ हिंदी शब्दोका उचारण तुम्दी 


जत-+ वचन नी नह 


तो क्या दृक्षिणका कोई भी मद्दाराष्टीय गवैया आकषेक और छमावने 
रूपमें करने नहीं पाता |!” उन्होंने मुझे द्विंदी भाषाका अभ्यास 
करनेकीं सलाह दी और कट्ठदा, कि तबतक कोई चौंज गाना नहीं 
नाहिये; जबतक उसमें रहे हुए दर शब्दका अथे साफ-साफ़ सम- 
झर्में न आयें। इसके बांब उन्होंने अपने पास रही हुई फाइलें 
बतलाया, कके उन्हें मिले हुए गानें कैसे अशुद्ध थे ओर 
उन्हें शुद्ध करने के लिये पढितजीकोी किसतरदह परिश्रम कराना 
पड़ा थों। साथ साथ यद्द भी बतलाया, कि अशुद्ध गरानोंकों शुद्ध 
करने में क्या क्‍या करना पडता दे 


गानोंका संशोधन. 

वे बोलै,-. जब कोई गाना इमें मिल जाता है, तब' उसे 
ज्योका त्यों लिख लेना चाँदिये | इसके बाद किसी ऐंस्रे पैडितकों 
दिखाना चाहिये, जिसे ब्रज माषाका इलम हों | गनेका अथ, ठीक 
ठीक लगाया जा सकता दह्वों, तो गानेकों वेसादह्दी रहने 
देना चाहिये | उसमेँ कोई उलटफेर नहीं करना चाहिये। 
पुरानें खानदानी मानें कई गवैयौकों याद रद्दा करते ई और काकी 
पूछता करने पर सम्भवत: और भौ कई गंवेयैंके पासभौँ मिल 
सकते हैं |. इस तरह अलम अलग गवेयोंसें किसी एक गानेके 
जितनेसी पाठभेद इक्ड्ा किये जा सकते हों, उन्हें इकठा कर लेना 
चादईये। इन अलग अलग पाठभेंदांका मिलान कर देखनेपर 
असली गनिका ठीक ठौक पता लगजाता है और गलत शब्दंके 
सुधारनेमें भा विशेष सहूलियतसी द्वीती है। दम महाराष्शियोकों, 
दिंदी भाषा का इल्‍्म न होनेसे द्िंदीके गानोंमें पाउमेंद द्ोना 
अपरिद्याय है। इसी तरह मुसलमान लागौंकों संहक्ृतका इल्म नहीं 
रहता, इसलिये संस्कृतके शब्द प्रयोगोर्मं वेभी गलतियाँ करते हूँ 
साधारणतया ध्याईम विशेष परिवर्तन भद्ठी होता, लेक अतरेंम 
कई किस्मके पाठ अलबत्ता पाये जाते ह | मुझमें रह्य हुआ अज्ञान 
खोलकर मेरी आँखोंके सामने खड़ा करनेके छिये वे कुछ ब्यंगा- 
त्मक रूपसें बोल रहे के; फि!शी उनका वह भाषण मुझे ज्ञानका 
एक भांड।रखाहीँ म।ल्यम हुआ | इतना सारा संभाषण समाप्त द्वेनिं- 
तेक बारह बज बयगे और वे नहनेके लिये उठ खडे हुए। 

उन्होंने उश्व दिन मुझे जिन बालोंकी जानकांरी कराई, उनकी 
तरफ ध्यान देनेपर मुझे प्रतीत होंतें लगा, कि सैगात शाज्के साथ 
इतने सालों तक सम्बन्ध रखने पर भी में उसम्र भ्बतक बिल्कुल 
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कोराका कोराद्दी रह गया हूं। बादमें मुझे कई स्थानौपर जानेंका' 


मौका मिला ओर उसबक्त मैंने तेश्ले बहुतेरे गवैयोंके गाने ध्यानंसे 
8ने, जिनकी प्रशंसा पंडितजीनें मेरे पास की थी । मुझे ये आते 
बहुतदौँ अच्छे मालूम हुए । 


आत्मीयता का प्रथम परित्य 

इसकेबाद पंडीतजीसे मिलनेके पांच छ: मौके मुझें मिले | हरबार 
तानेजनीके रूपमें वे मुझसे पूछा करते,-' क्या यद्द बात तुम्हें मादूम 
हे! या 'क्या किसीनें यह बात तुमसे कभी कद्दी है! यद्भो बैदेढ़ नहीं 
की ऐसे, ब्यंगपृर्ण प्रश्न पूछकर वे मुझे बहुत मद्वत्वका शान दिया 
करते थे| इसी अरसेंमें कषेरे लिये एक बहुतद्दी अनुकूल घरना घटौ | 
मेरे साथ सेण्टजेव्यर कॉलेज/ रहे हुए श्री.प्रभाकरजी चिंजूरसे जब 
मेरा परिचय हुआ, तब उन्होंने मुझसे कहा,--“ पं, भातखण्डे - 
जोके एक परम मंत्र श्री, शेकररावजी कर्नाड मेरें नजदौकके 
रिश्तेदार हैं और वे दोनों एकद्दी मकानमैं रहते हैं ।” मेरे प्राथैना 


करनंपर श्री, बिजूरजीने मेरा श्री, कर्नांडजीसे परिचय कराया। 


श्री, कर्नॉडको मेरी ज्ञामलछालखा और उसके लिय मैं जो परिश्रम 
कर रद्दा था, बहुत पसंद अ.या और कल्होंने पं. भातसा्लेजांकि 
पास मेरी माढ़ी सिफारिश की इसके बाद अलबता पंडितजी भरें 
साथ आत्मौयतासे पेश आने लगें। 


मदाराष्ट्रियों की दोषक रश्टि 


सन्‌ १६३० या शायद उसीके आसपास कौ घटना है। में 
एक दिन पंडितजोंसे मिलने गया। उस दिन वे बहुत खुश थे। 
अभी अभी उन्हें एक चिट्ठी मिली थीं। पढ़नेके लिये उन्होंन वह 
बिह्ठों मेरे दाथमें दी । किसी एक प्रासेद्ध बंगाली विद्वानने बद्द चित्त 
भेजी थीं। उसमें उन्द्दोंने पैडितजोकी सेंगीतमे क्षत्र की सेंवाओँकी 
बहुत तारीफ को थीं और लिखा थ।, कि शार्डदेवके सैगौत रह्नाकर 
के बाद भारतीय संगीतके क्षेत्रम किसौने इतना काये नहीं किया 
है, जितना आपने किया हैं और न इतने ग्रंथ हा लिखे हैं। 
पैडितजौन मुझसे चिठह्ठी पडनेपर कह-“ देंखों, मेरे काग्रैकी कढ 
अन्य भ्रान्तोंमें की जाती दे,” महाराष्ट्रीय लोगोंमँ अलबधा इस 
सम्वन्धर्म पूरी उदार्सानता फैडी हुई दे । इसपर मैं बोला ४... 
आप मद्दाराष्ट्रीय छोगोंके साथ घनिश्ता नहों रखते, इसलिये 
हार द मे लीग आपके कारययेका मूल्य ओर मद्त्व नहों जानत। ? 
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घन करके प्रचलित रागोंके स्वरूपों पर नियम बांधने और उसमें 

सूत्र बढ्वता लाने के हमारे उद्देशकी पूति द्वीगी। इन्हीं विचारों का 
रू 

मृत-स्वरूप “ लक्ष्य-संगीत ? ग्रथ हैं ! 


दो महान व्यक्ति 


मुझे रह रह कर इसी एक बातपर श्राक्षव हुआ करता था, कि 
इमारे गुरुजी पे. विष्थु दिगम्बर तथा पै* भातसखंडे जी एक साथ 
मिलजुलकर कार्य क्‍यों नहीं करते ! सन्‌ १९३० या ठद्नके लग- 
भग जब पै, विष्णु दिगम्भरजी बम्बई आये ये, उक्त वक्त मेने उनके 
साथ बातचौंत करते बक्त यद्द सवाल उठाया भी था| उस बषक्त 
उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने मुझसे कद्दा;-- मैं जब बम्चई में 
आया, तब पं, भातखंडेजी दमारें मदरसें में गरनेंकी महफिलों में 
आय। करते और उन्हें मेरा गाना अकबर पसंदमा आता । बादसें 
दौं तीन बार उनसे मेरी मेंट भी हुईं । सन्‌ १०१३-१४ या 
उसीके लगभग पं. भातखंडेजी मुझसे कईने लगे, कि आपको 
संगीत शाला कार्फी बड़ौं है और उसमें कई लोग सैंगात सौखनेंके 
लिये आते हें | संगीतके सम्बन्ध मेरे काये और व्यासंगकी आप 
जानतेही हैं | सारें भारत भर में घूमफिरकर 2थक%-प्रथक परानाक 
मशहूर गर्वेगोंे मैंने मुलाकात की दे ओर प्रचलित रागोके स्वरूप 
कायम करके उनके कायदें भौं मेने लिख हैं। में चाहता हूं, कि 
भाप प्रत्यक्ष ग्रायनकी तालीम दौजिये और मैं संगीत शाह्नके 
सम्बन्ध विवैदनात्मक व्याख्यान दूँ । प्रेथों और ब्याख्यानोके 
रूपमे सैगै।तके प्रसार करने के संनंध में पंडितजीन मेरे स|मने एक 
योजना भी पेंशकों थौ। गुरूजीके मुंह यह लम्बी दास्तान छुनने 
के बाद मैं समझ गया, कि शायद इसी यांजना कौ लेकर इन दांना 
महापुरुषों के बौच में मतभेद की खाई निर्माण हुई भार तबसे ये 
दौनों एक दूखरें से जीवन में मिल न सर्क | 
के लगभग एक दिन शामके बक्त 







. सन्‌ १६३४-३५ या उस 


है. भातखंडे चोपाटीपर एक बेंनपर बेंठे हुए सुझ दिखाई दिये 
उनके पास और एक सज्जन बैंठे थे और उनसे सैगौतके विषय 
ये | पंडितजोने 


मैं एवं ग्रेथ अँग्रेजीन॑ लिखनेंके लिये कह रदे 
करनेसे साफ इन्कार किया और कहां,-“ हें अंग्रेज लोग 
अपने शाक्ष-मैथ मराठौने बिखते हैं, जिससे कि मद्दाराष्हक लाभ 
उस विषयकी समझेल १ अगर नहों, तो भें ऐसा क्यों कछ ; 
मो ठंगीतके सेवधर्मे जिन्हें विशेष प्रेम और आस्थाहो 


डेडे 


और खासकर जो लोग यद्ट उत्कट इल्छ रखते हाँ, कि सन्गात 
के विषयम मेंने क्या लिखा हे उसे समझ के तो उन्हें आहिए, 
कि वें मराठौों सौख और मेरे मराठों ग्रंव पढें | ? 

यह जबाब सुतने पर उन सज्जन ने फि! कह्दा,- यदि 
अँग्रजैमें न हो, तों न सद्दी; मगर कमसे कप्र हिंदी या उदु 
भाषाम तोीं आप अपने ग्रथोंका अनुवाद कराके प्रकाशित करें| * 
इसपर पॉन्डतजी मेरी तरफ देखकर बोले,-- एक तौ हिंदू 
कल।कार्रॉंके पास रहौ हुईं विद्या और कला सब जाती रहौ है। 
आज तो भी कमसे कम यद्द कला मुसलमानोंके दायति पड़ 
गई हैं | दर असल यद्द कला इमलोगोंकी थी और है भी | लेकिन 
मुसलमानोंकौ दर तरहसे खुशामद और सेवाटहल ,किये बिना उद्रे 
फिरसे प्राप्त करना भौ दमारें लिये मुश्किलप्त आज हो गया हे । 
आज दहमरे द्वार्थोमें अगर कुछ बच रद्दा द्ोँ,तों वद्द सैर्गात शाह्नदी 
है। इसीसे भेंनें जान बूझकर अपने ग्रन्थ. मरार्दमैं 
लिखे हैं | अगर कला न हों, तो न सहौ; बप्नन्लन तोभी कमसे कम 
हमारे पास रदे | हिंदू लोग संगीत-शाल्लके नियम कईने लगें, तौँ 
मुसलप्रान लॉग उनका आदर नहीं तों कमसे कम भय तो 
मनमे ! गायक के नाते नद्दीं, ताँ न सद्दी, पैंडितंक नाते भौं दमारा 
गौरव चना रहा, तोभौँ कुछ कमर नहीं। आजतक मैंने सिफ 
एकहीं पुस्तक अंग्रेजोंमे छिला दे और वह भी ग्रंथ या पुश्तक 
लिखने के उद्देशसें नहीं लिखीं है। बड़ेंदिमें एक बार सगाौत 
परिषद हुई उसके लिये संगीत संबंधी प्रंथीक्री बिवेचता करने 
वाला वह एक निबंध मात्र था|” इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ 
मुडकर कदहद।-- मैंने अभी जो बाते बताई, उन्हे खूब ध्यानमैं 
रखों और तुम्हें जो कुछ मी लिखना दो, वह जद्दतक बन पाये, 
अपनी मातृभषा हैं में लिखों । ” 

इसके बाद पौडेतजि से मेरी दो बार भेंट हुई थी | सन्‌ १९३६ 
के अंत में बीमार हुए और उसके बादकों गणेश-चोथके दिन 
उनका शरीरान्त हुआ | हि 
श्री, शंकरराल कोड 

पं, विष्णु नारायण भातस्क्े विद्यव्यासंगी पुरुष यें। भारतके 
प्राय:सभौ ग्रेथ सैग्रह्दालयोमँ जाकर वहाँपर पाये जाने वाले सैगौत 
ग्रेथीं को उन्होंने एक एक करके देख डाला था। उदू और फारसौ 
जबान जानने वाले प्रुन्शियोंकी अपने पास रखकरूछठन भषाओँकछे 
























बर्थ 


आन. 4 





राय बैयोक मम भी उनन्‍्दींने समझ लिया था। ऊकई अप्राप्य 
प्रथोॉकों उन्होंने छपबाऋर प्रकादोत भी किमा था। पृथक-परूपऋ 
बरामोके झाहकुद गगेमोंक्रा बम्पईमे अपने घर पर निमंत्रित कर 
उनभ्रे उन्होंने क६ अच्छे खानदानों गाने हकदा कर रजे ये। 
अगर कोई कीं साहब बगेर गंडा ताबीज बबे तालीम देने के इन्कार 
कर दै, तो उनक। गंडा बेंघवा कर विद्या ग्रदण ऋनते मैं उन्हें 
390 किसी तरदकी दिववकेबाहर मालूम नहीं हुई | उनका स्वभाव 
शक सकोची और निप्प्द या | बे न॒ तो ू|मैं कितीडे लिये एक 
पाई भी स्थे करते और न अपने छिये हाँ किसीको ख्े काने 
देते।। मुझे पका याद है, कि एक बार बम्बईके फोर्टे अद्दोत में 
क्कोरा फाउण्टनके पास हम दोनों एक साथ * बस ! सादौगे चढहे 
जोर एफड्टी बेंच पर बैठे; लेकिन उन्होंने मुले अपने लिये टिकट 
ने खेल दिया | ने कुछ एक्ताहीं से भी थे | मित्र परिवार जौ छत्का 
है बहुत बड़ा न था। कुछ ख्तास लौंग ह्वी प्रम: उनके स/यथ दिखाई 
देते | उनमें भी उनका विशेष प्रेम और विश्वास बांदराके 
भरी, होकररायजी कनोंड पर हूँ था। 


ये दे।नों अक्सर एक दूखरे से भिला ऋरते | उस वक्त पैं० 
आतरम्श जी अपने खेक्क और नमे इकट्ठा किये हुए गाने श्री, शंकर 
रब क्नोदकों बतातै और उनसे उन पर राय भी पूछते ! 





॥. 3. $. शोध किस 


_._बाब बालासाहिब 


हि तार, संबोरा, ताउस, दिलिद्यां, बीन आदि 
क्‍ 8. क्ंत सांजोंके पूराना कारीगर. 


>पफ्ता-- स्वेधान बोर, मिरज (5./.0.) 


- औहक 


संगील कला विहार 


०७ 2-52 । 


अप्राप्य शर्मोक्रे गाने प्राप्त करने पर बे उसकी सीन न लें उतारते । 
एक मकख अपने लिये, दूसरी छत्तके प्रमुख दिष्य प्रिन्सिपाऊ 
श्रीकृष्ण बलाॉंखिनक्रा्णी के लिये ओर तीसरी अपने मित्र श्री, शोकर» 
राव कनोढके लिये। दूसरों की व्यथ खुशामद या चापद्सी ऋरतणा 
उन्हें कक्षा मी न भाता था | इसों त्ततद इश्तहार बाजीके भी नाम 
से उमीं विठ थी। रपये पेसेका लालच . उन्हें छू तंकू नहीं गया 
थ!| | कह्दा जाता है, कि बडोंदा नरेश घ्वर्गीय भद्दाराजा सयाजी- 
राव की पंडित पर विराष कृपा थी ओर उन्‍्होंते प ः 
हणीत संशोषनके कायके लिय सक्रिय सद्दायता भी हैँ थी। पर्ितमी 
घमे परायण पुरुष थे | ढरंरोक्ष सवेरे वे स्नानसंज्या बरेकत 
कार्मांसे निश्वत हीकर रूप छा भी आवरतन किया ऋति । उनका रहन 
सद्दन बहुतही नियमित था। रातमे केशक ने ऋछभी जागते नहीं 
थे। उनका स्वास्थ्य अत तक बहुत अच्छा था और एारीर 
सुटढ था | 


ब्रें परियित पे, विष्णु नारायण भमातखण्डेजीका जीबन, कार्य 
क्रो ब्यक्तित्व इ9 तरद्द या! प्रेथोके रूप उनका जीवनकाय 
लोगों के सामने औल्लूद दे | मुझे जरामी शक नहीं, कि मे जप 
संगीत कलाके उपासकों को पौंढी कह पी ढी उनमें कहें हुए 
जहिने अनुप्रदीत काते रहंगे। 












स्व. पं. विष्णु दिगेबर संगीत प्रकाशन 
संगीत बाल्प्रकाश--( नया #ल्‍छऋरण ) भाग १०२०३ 
८ मुल्य श२े- ०-० 
संगीत बाल्योघध--( पुराना सह्करण ) भाग १०२३५ 
राग प्रवेश-- ( पुराना सैस्करण ) भाग १-१९, 
डाकब्यय अलग हाँगा। 
पुस्तकें मिलनेक। पत्ता:--- 
६२० युधवार पेट 
पूना, २ 





सुप्रसिद्ध चित्रपट-संगीत-दिग्दर्शक 
[ के 


कुछ विचार 


किस न का वह सम्मिश्रण, जो वैशानिक खाधनों 4 रा एक रुपहरी - प६पर, जन-समुदाय की न अघकार मय बरातावरण 
में बैठा कर, धताकित किया जता है; इमारे मतानुसार वतमान काझ में आविष्कृत वद औपाधि बिदेप है, जो उचित €प जे यादि 
उपयुक्त उपचारों सद्दित प्रयोग में लाई गई तो छजीकन--कूटी के समान गुणकारी, अन्यथा एक हलाहुल विष, सिद्ध हो सकती है | 
.. हमारा” चल-चित्रपट से उती सीमा तक सम्बध दे जद्धत्तक ' हैनीत 'का | अस्तु, प्रसिद्ध ' संगीत- विश्शक ? ( 9040० 
67९००० )' ग़ुल्लाम हैँदूर 'खाहब से मिलकर जो सामग्री हमारे ध्तिनि। को प्राप्त हुई है, वह हम " विद्वार 'के पाठकों के 
समक्ष इसी आशा से निम्न-लेख में दे रहे हैं कि वे उससे पूृणे काभ उठावे | -- संपादक 































प्र + है ०4 
परिचय:-- 

जिसे चित्रपट देखते का शौक है | उम्ने अवदय हो कोई वह 
बौलपट भी देखा होगा, जिसमें सुप्रसिद गुलाम ददर सा: मे 
रागात-दिग्दशन किया है| भपने चातुय, गुण, एवं ग्रुरुअनों के 
भाशीवद से उनका कांये दरबार प्रशंसनीय ही रहा है; अतः 
॥कैंत्रपट प्रैसी पाठक गण ने भी उनकी कछा का. अनुमान भली 
प्रकार किया द्ोगा, तथा इस प्रसंग के कारण उन प्रभावशालों 
बभीका साक्षाप पुछन पाठकी के कानों मैं अवश्य द्वी होने 
लगेगा, ऐसी आशा दे | आप क्राहोर के रहने बाले हैं; परन्तु 
यैं-वश आज केले आपने बम्यई दो दी अपना निधाप्त-फ़्कान 
। लिया है। आपरा जसन छोपु( ह्ेंट के एक कर्मचारी विलास 
अली खां सा: के घर, हैदराबाद (संघ ) में हुआ था | इस 
समय आपकी आयु लगभग ३६ पर्ष दे । 


संगीत-दशिक्षण तथा अन्य व्यवसायः--- 


. मारीम मै आप बसत-वैंध ( [2८005/ ) का #, करते थे, 
तथा आपको उस ईद से पर्याम प्राति भी द्वोती थी। 
से समय बेहौँ एक नाटक कम्पनी भाई | छक्यन से ही संगीत 
परत होने के कपल मन न माना और आप नरक बेंज़ते जा 
हुँये.] मानो, किसी सुजे-प्याये को रोटी और पानी दोनों छ्िछ 
हों] “ गाना और तमाशा बहुत ह्वी अच्छा लगा ”। व 


तन. 


यह कक 


( छेख%:--२।, कि. भटनागर ) 


न ्् 
जननी + नही _ 


















ज््ै ज््ै ज्ै 


भाहुति से, वद यचपन से ही घुलगी हुदे अमि भव प्रण्जाहित क्‍ ; 
भक्क्ष उठी, तथा आपकी युवा-अवस््थाका विजार करके सपटों के 
#0 से पूज्य पिता मे संगीत सौखने की आज्ञा दे अं दोनो 
हॉरेदासजी के पास आपने नियमानुसार द्वामौनिमम-बादन 
सीक्षा, तथा योग्य शिक्षक और |िष्य पे, खगम से वह अब्रिलर् 
घारा प्रवाहित हुईं कि जिसमें, अबुकें प्रबल बहाव के कारण आपके 
हे हुए >पबताल का पौरें-ओरे लोप होते लग।। एरू म्यान 
| दो तलबारें कैशे आती ? पिछके कम से मम हटने हूणो, 
तथा एक नवथुवक की भाँति आपकी भी इस नवॉन' कला 
प्रात ढक बढ़ने लगी | बत्तु, भाई मदर बरूराये तबला- 
पादन श्रीक्ष। | ' जहाँ चाह, यहाँ राह ? की भौति सौभ्पप-बह्ा 
र्धाप्र ईी ०% मुअबसर आशा और वहों भाई हुए एज बालक 
का्पनामें आपने जौछीी भी कर झी और हार्मोनियत् 
मास्टर के पद पर का करने लगे | अपनी कुशाप्रबुद्दि के प्रभाव 
से आपने शंध्र ही यह ब्न्ुगत किया कि हस व्यवसाय मै ब्म्गेक्ि" 
कहने और यश-प्राप्ति के लिये बहुन ही छतनारों की जलायजता पि 
थी | यौवन और ,नई ब्रेमणों कौ नवियें हो ब।ह के सामने बे 
भी वस्तु रुकावट बनकर स्थायी न गहु राकी और नामी कहा कौर 
उल्ताद गामन ख्रां साहब, हेदबाद (सिंघ ) के पास श॥ल 
शिक्षा प्रदण करना भारंभ कर दिया | बुत छ्र में इतनावयम 
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३६ 
चला जाता कि, दुकान बन्द कर देनौं पड़ी और कवर संगात 
9 सीखने में ही तन-भन कगा दिया] इघर वह्ताद गामन खां 
साहब ने भी अरपूर प्रयत्त किया कि आपकी उच्च-कोटे के 
| शाह्नीय संगीत का स्पष्ट-ज्ञान हों जाय | 


इन्दों दिनों एक गुजराती मद्दाशय, सेठ . त्रिंबक लालने “ श्री 
| + वाकानिर समाज ” नामक सह्ष्या स्थापित की और उञस्रमें आपकों 
नौकरी मिल गई | थी र-धीरे “ नाटक कौँ तर्जें बनाने का शोक 
पैदा हुआ ” तथा भापकी बनाई हुई तजों ( ध्वानियां ) ने लोगों 
में बड़ा सन्‍्मान पाया। वे इतनी प्रचालेत हुई के, उनके साथही 
साथ आप भी प्रसिद्ध दो गये ओर जो देखें वहीं आपकों नौकरी 
इत्यादि के प्रतोभन देने लगा । अन्त में हृबीब खेठ के यहाँ 
आपने गायन-मास्टर की नौकरी करल्नी। यहां आपकों दा 
कक सहद्दायक ( 3585(875 ) मिल गये और यदि मनमे भाया तो 
ं दार्मॉनियम भी बजाया; क्‍्योंके विशेष काम तो तर्ज बनाना 


ही था। 
गवेयों की सगति और उसका प्रभाव:-- 


- पाहिले खब लोग आपकी डाक्टर गुलाम हेदर के नाम से 
पुकारते थे; परम्तु नाटक कम्पनियोँ में जो कौति भेली, उससे 
लॉगो ने डाइरेक्टर अथवा मास्टर कौ उपाधि लगा कर पुऋारना 
आरभ कर दिया | जब आपने इस कला को अपनाया, तीौँ 
मानी आपसे कोई बढ़ा भारों अधर्म तथा अपराध हुआ हाँ; 
" सम्बधी, मित्र तथा अन्य परिचित लोग धुणा की दृष्टि से 
देखने और छुद्ुर रहते लंगे । किन्तु आपने इसकी तनिक भौ 
चिन्ता नहीं कौं, क्योंकि आपके पूज्य विताजी का मत था कै, 
“ जैस तरह बच्चे को तबीयत ( इच्छा ) चाहे, उठ॑ कही और 
उसी तरह करना बाहियें। यद्द इन्सान (मुख्य )का फजे 
( लटौहय ) दे कि वह जिए कास को भौ द्वाथ में ले उसमें ठते 
कम।ल ( निपुणता ) करके दिखाना चाहिये। कोर भी पेशा 
( ब्यवसाय ) कमतर ( नीच ) नहीं दे | इतना नाम फ्म/ओं कि 
दुनियां में नाम हो जाये कि फलां शख्स [ अमुक-व्याफ़ ] यह्द 
काम करता था | ?! ह ह 


अस्तु, “ लोगों की नफरत ( ४णा ) का कुछ असर ( प्रभाव ) 
न पड़। | ज्यों-ज्यें। मे गने के बारें में ज्यादद सम्षते लगा, त्यो 


! भंदेयों वगरद ( इल्मादि ) लोगों की सॉबत ( संगति ) में दी 
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मजा आने लगा | यहद्दाँ तक कि हैदराबाद (सिंध ) में प्लेंठ 
दास, जिनके पास खां साइब व्यों खां, (उम्मेंदर अछके पिता | 
खां साहब सुबारक अलों खां, व खाँ साहब गामन खां बगेरद, 
सुलाजिम ( नोकर ) ये; शासकों « बजेप्ने ११-१२ बजे तक 
महाफेड़े दोती और आला दंज ( डचकोटिं ) के गनि बजाने का 
समा रहता था | में करॉंब - करौंब [ प्रायः ] रोज ही वहाँ जनेंक। 
मौका [ अधसर ] हूँढता ओर इस तरद्द हरएक गवेये से कुछ ने 
कुछ सीख लेता था | बह्ीं एक मेंछा हाता था; जिमश्में बंढें अच्छे 
अच्छे गंवयों को गायकी भौ मेने छुनौ | सां साहब अला बख्दा 
जेल [ पटियाला ], खां साहब मियां जान [पटियाला ] व फैं. 
माध्करंराव जैसी बड़ी बडी इस्तियों [ विभूतियों ] का गाना घछुना 
और उससे बडा फौयदा [ लाभ ] उठाया | ये लॉग जितंने गुर्णों, 
उतने द्वी नेक [ सकृदय | भी थे | जो भी खबाल [ भ्रश्न ] किया 
डसका खुश्ीसे जितना ( मुमकिन ) हुआ जवाब दिया। ये सब लोग 
मुझे अपने ही बचेनीं तरद समझते ये । कभी कभी तों मैं घुत बना लेता 
और जाकर उनकी सलाद लेता, ती वे ध्रुन कर बड़े खुश द्वेति थे !” 
सारांश यह कि; आपने ' जिसने भी मद्दरबानी ( कृपा ) की उश्वी 
से कुछ सेवा करके पाया। ! - 


प्रिय-गवेये:-- 


उपयुक्त कथन से यद्द भरी प्रकार बिदित हे।ता है कि, आपको 
सेबान्साब तथा बडें के सत्कार का सदा ध्यान रंदता था। हवभाव 
से ही अप इस बात का प्रयत्न करते थे के जिसके पास से भी 
द्वे। सके विद्याप्राप्त की जाय, जो वाघ्तवं में प्रशंधर्नौय एवं 
अनुफकरणीय है। किसी ने ठीक हीं कद्दा है;-__._ 
“ उत्तम विद्या लीजिये यद्यापि नीच पै देय | 
कंचन परी कीच में, ' रष्टमन ? तजंत न कोंय ॥ ?”! 
ऐसे उद।इरए। अ,ज कल के नवजवानों मेँ बहुत कभ्न मिलेंगे; 
परन्तु सब पूछें तो किसी भौँ श्रेणी के विद्यार्थी के लिये यही एक 
गुरद, जों सफलता के उच्बतम-शिखर पर पहुँचा सकता है| 
इतना अच्छा ए्वभाव देने के कारण ही आपने बार-बार यही 
क॒द्दा कि आपको शिक्षा तथा विद्यलाभे विशेषत: चुनें हुए गुणी जने। 
कौ कृपा के कारण द्वी हुआ। सबसे पहिले आपने उत्साद गामन 
खां साइब से विद्यान्दान पाया। “ये बड़े गुणौ, बुजुगे ( बद्धा ) 
ओऔ.₹ फुकौर-दिल ( सहदंय ) थे | इनके मरने के बाद पं. भाल्क! 
राव जौ से भी मुझे बहुत फायदा ( लाभ ) पहुँचा। ! 
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इसके बाद, आपको ग्रुलाम अछी साहब से जो विद्या-प्रामि हुईं 
उसेक्े लिये आपने उनका बहुत द्वी आभार प्रद्शन किया और कह्दा 

“ गुलाम अली खां साहब में भें ने बहुत सी खूबियों ( विशेष- 
ताये) पाई | वे बहुत भारी तैरौ के से गाना गाते-गाते ऐसी जगह 
। आगातें दें कि सुनने वाले के रौगटे ( रोम) खडे द्वो जाते हैं । उन 
जैसा सुरोलापन मुझे दूसरे में देखने की नहीं मिलता। उनका 
गाना सुनने से बहुत ईी फायदा हुआ [? 

प्रिय-वाह्य।-- 

भारतीय संगौत के लिये छब्स्ने अच्छा बाय कोन सा 
है, तथा क्‍यों? इस प्रश्न का आपने यह उत्तर दिया, “” नये 
छीलने क्षछे के लिये मेरी समझ में द्वा्मोनियम ही फं।यदेमन्द 
६ लाभ दायक ) द्वोता है; क्यौंकि इसके स्वर साथ द्वी बँधे हुए 
दोते हैं, जो तम्बूरे वगैरद में नहीं । तम्बूरें पर रियाज़ करनेवल्लि 
को" सा 'से' ऋषभ 'पर जाने में ओर उसे सद्दी-सद्दी स्रीखने में 
बरस्रों लगते देखे गये हैं, यद्द तम्बूरे पर उतना आसान और 
कीॉशिश करने से जल्द आने वाला नहीं, जितना कि 
दार्मॉनियम पर | 

में यह मानता हैँ कि द्वार्मोनियम में सारी पूरा-श्रातियों नहीं 
होती और न रागों की वद्द बारीकी ही प|३ जाती जो तार के 
बाजों भें है | न उसमें आन्दोंलत जैसे स्वर हूँ द्वोते, फिर भीं 
वही अच्छा है; क्‍योंकि अच्छे बजाने वाले इन खाम्मियों ( दोषों ) 
को महसूस ( विद्ति ) नहीं होने देते | इसकी धोंडी जानकारी 
के बाद सीखने के लिये वौणा बहुत भच्छा साज (वाद ) है; 
लेकिन बजाने वाला मरहूम खां साइब अब्दुल अर्जज खां जैसा 
बादेयें । मैंने उनका बजाना कई बार छुता, जिसमें बडा 
मजा आया | 

चित्रपट-सगीत में विदेशी वाद्यों का प्रयौग:-- 

८ सिन्रपट-सं्गात ” की रचना और उसप्रके द्ग्दशेन के लिये, 
कमा! विदेशी वाद्यों छा दोना आवश्यक है १ इस प्रश्त पर आपने 
बताया कि उनकी दाना आवश्यक हाँ हे, ऐसी तो कोई बात नहीं; 
परन्तु बनुम्बते यद्द ज्ञात हुआ दे कि #/इकोफोन .( /0/0- 
0007८ ) पर जेब बढद्धत जोर की आवाज निकलती दे, ता 
उसमें मिठास येदा काने के लिये विदेशी वाद्य ही अधिक उप- 
युक्त तिद्ध हुए हैं | विदेशी वाद्यों से देशी-ब्थमियाँ निकाल कर, 

हवायों परे उनका सम्मिश्रण कर देते हें; सेसें:--अयोलित 
फ्क्ट, पियानों, तबल्, कोरेनिंट सारगौ तथा सिंतार:इत्य। दि। 


संगौत कला विहार 
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/ फिर यह बात गाने की किस्म (प्रकार ) पर भी ग्रुनक्क 
( निर्भर ) है | रम्जीदा ( शोक-प्रधान ) गानें। के लिग्रे अक््घर 
( प्राय: ) वाणा, सारन्गी या हृवाइन-गिटार बैठे स्ाअ को काम 
में लाते हैं । ” 


ध्वानियों ( तर्ज ) वनाना;-- 


आपने नाटक कम्पनियों में हाँ ध्वानियोँ बनाकर बहुत नाम- 
कमा लिया था, जिम्नका यह परिणाम हुआ कि लाद्दोर-रौडियो 
पर भी आपको बुलाया जाने लगा | व्यवस्थापक-गण वहाँ सनन्‍्गीत 
सम्भेत्नन इत्यदि करते थे। इसमें बड़े-बड़े ग्रणी लोग भाग केले 
थे। एक बार 'वांगैश्री-सम्मेलन ? के नाम से एक विशेष काये- 
कभ्न रखा गया; जिसमें सां साहब गुलाम अली जज ने वागेश्री का 
एक ख्याल, खां साहब कक्‍्कंत अलौं ने वबिश्री की ठुमरी और 
अख्तरी केगम् ने वांगेश्री की गजहू, इस तरइ छब लोगों ने 
अपनी अपनी चीज़ें घुनाई। आपने भी वांगेथी की एक बश्यॉनि 
बन|कर अपने साजौं पर जमाईं, जिस सुनकर श्रीौत्ताओं के अहि- 
रिक्त, व्यवस्थापक गण इतने प्रसन्न हुए कि-जब भी कोई " लाईट 
म्युजिक ? की ध्यनि बनाने का काम हौंता तो वें आपको दी जुछाते | 
इसी विषय में आपने यद्ट भी बताया, “ यह काम इतना आसान 


नहीं |कि जितना लोग समझते हैं और हरएक आदमी धुन 


( ध्वनि ) बनाने के छिबे तेयार द्वो जाता है। किसी ने पहिले 
क्कासीऋल (शाहज्लीय-संगीत ) सीख कर, ल्यकारी की पूरी 
बकेफिकत ( ज्ञान ) हासिल (प्राप्त) करलौ दें। और फिर अच्छे गुणी 
लोगों की सोबत ( संगाति ) को दे, तभी उसे धुन बअल्ात्रे पे 
समझ आती है । राग-रागनी, लयकारी, ग्रुणियो का साथ, अच्छे 
गाने ओर अच्छी चीजें, इन श्रश्ष की घुन बनाने में बड़ौ जरूरत 
देती दे | मेरी सारौ धुनों की बुस्याद (नींव ) “क्लाप्ीरुछ * 
है| रद्दा है, चाहें वह्द राग द्वो या ताल। ऐंश्ली चीजों को पब्लिक 
भी पंसम्द करती है। ” 


आपके मतानुस्तार, “ लाइट-म्युजेक के यह माने (अअ्च ) 
नहीं च्चि उसमें कीईं कृष या ताल न द्वो। राग और ताल के बिना 
तो धुन ही नहीं बब्बर सकताँ। लाइंट-म्थुजिक में इन दौँनों का 
कलासीकल की तरह द्वी मेंल द्वोता द्वे |” आप प्राय; उन ताल 
और रागों का प्रयोग करते हैं, जो जनता की समझ में आ सकें| 
अस्तु घ्वनि में ऊय ( 9७४१7 ) भार सम्पूर्ण रागा का हाँन। 





वगन्‍्त आवश्यक हैं; क्‍योंकि इस प्रकार की घ्वनिर्योँ को साधा- 
शण जनता भी खुगमता से सौल सकती हे | 


हे ध्वनि बनाने में किस बात पर विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं 
#, इस ग्रश्न के उत्तर में आपने कद्दा,  कमी-कभी इमें ऐसा करना 
! पड़ता है कि भैरवी में धुन अनाते दफा [ समय ] किसी जगह 
जरूरत के मुत्ताबिक [ आवश्यकतानुसार ] दूसरें राग का भौं 
अंग ले लेते हैं। अन्तरा कहने में ' मालकोंस” कौं तान लेकर 

इ्वर पर भये तो आगे बलकर उसी से मिलता-जुलता दूसरा राग 

काम मेँ लाते हैं । कोह्षिश यद द्वोंती हे कि पहला राग दिमाग से 

न निकले और अगंर [यदि ] जहूरी हुआ तों फिर पिछले राग 
 ./ पर आजाते हैं, जैससे “ रिदम ? न जाने पाये। ” 

८ हैं स्टोरी [ कथानक ] की सिचुएशन [ वातावरण ] को पहिले 
समझ लेता हूँ, कि व्दों खुशी द्वे या गमी | उदासी ]। फिर आर्टि 
एट का मूड ( भाव ) क्‍या दे ! इनके बाद पब्लिक के नर्जारिये 
| पसन्द ] को देखता हूँ। तब मूछ न बिगड़े, पब्लिक जल्द समझ 
जाये ओर उसपर असर पड़े, यह सामने रखकर ट्यून बनाता 
हूँ और वद्दी राग-रागनियाँ इस्तेमाल (भ्रयोग ) करता हूँ जो 
सिचुएशन के मुताबिक सद्दी व अच्छा लगने वाली द्वों। शायर 
| कावे ] के लिखे बॉल पहिले में सिचचुएश्नन के द्विसाब से जमाता 

हूँ ओर 'फैर गानें का जैसा मतलब हों वैसी ही टुयून 

निकालता हैं। ” 




















, ध्वीन बनाने के इस कठित्चन+काय को सफलतापृर्वेक करने के 

॥ लिये आप नित्य संगौत-शाक्ष का अध्य्यन करते दे और अपने अनु- 

भववाँ से लाभ उठाकर दर गाने की उलट-फेर करते रहते दें । 
जब बोल ठौक-ठौक बेठ जाते और च॑ज में मिठास तथा लग 
. उत्पन्न दो नाते हैं तब आप उग्नक। नोटेशन रूपए केते हैं । आप 
हांबा यद भौं ध्यान में रखते हैं के रचना मेँ “ पुराना जैसा कुछ न 
आजाय | दर बार वह कुछ नया सा ही रहे ” | क्रास्तव मैं किसी 
भी कार्य अथवा वश्ष्तु की घुनराबत्ति से उसका रस किसों न किसी 
शक केंक्रे द्ो.दी जाता दे। . « 
हैः १ बत०ए ( 6 उछाए8 ण पी, 
संगीत-दिव्दशन ' के प्रति:-- 
_.  थ्वनि बनाने के लिये न तो कीई परीक्षा पास करनी पडती है 
और म कोई लाइजेन्स दी -बॉहिये | अत: जो देखते वद्दी #दयूजि!% 





हा 0 3 ८ ॥ 


सहालकर 





संगीत कला विहार क 






























डाइरेक्टर का काम करने लगता दे | वह इस बात का कदावि 
दी ध्यान रखता दे कि उम्रकी चीजों का गनेयों और ग्रुणी| लोगी। 
में भी आदर हों। वद् तो यद्ट चाइता दे कि उम्रक्ी ध्वनिय 
साधारण लोग सिनेमा-घर से बाहर निकलने से पहले ही गाने 
लगें। उनके दिलों मेँ चित्रपट देखते समय ही गाना धुतकर एक 
बिक्षेक१ प्रकार की इल-चल मच जाये । वें जोर-जोर से सौरिका। 
बजाने छूंगे और “मार डाला ? इत्यादि अनैंक प्रकार के अईलॉल> 
शब्दों से सारा हल मूँज उठे | आपकी ग्रदह्द बिल्कुल भाँ पसन्द नह | 
हैं। “ धुन ऐसी दोनो बाहिये के जिसे ग्रुणी न 
भौ बिल्कुल भद्दी और बेकार न बता सकें। ” कई डाईरेक्टर 
कोमल स्व॒रों में तजे बनाति-बनाते एक दम तीव्र झबरों पर चले 
जाते हैं । आपका मत है कि, “ वें कक्दी सक्सेस [ सफल | ब्र॥/ 
दोतें और पब्लिक भी ऐसी धुन पसन्द नहीं करंतीं। में तो ज॑ 
तक हौंता हैं, एकद्दी राग में सारों चांज बनाता हूं | कभी 
दी में पह्ििले राग से में खाने वाला दूसरा राग मिलाता हूं। 
आपने, अपने अनेकों बार के अनुभवॉका वर्णन किया! और 
इसे बात पर विशेष जोर दिया कि उनकी चाजों को शाज्नौय 
सैगात जानने वालें दी क्यादद अच्छी, ठीक-ठौँंक और सुगमता 
से गा सकते हैं। अपनी सफलता के लिये आपने इंधर को 
चन्यवाद देंते हुए कट्दा, "मैरी टयून को गुलाम अलौ साइब 
जैस गुणी कलाकार से लेकर मामूली गंवेथे तक सभौ गाकर खुश 
दोतें हैं|” अपने अनेकों बार के विशेष अनुभव का वर्णन करते हुए 
बताया, “ लादवीर के स्वाॉंसाहब गुल|म अली. खांसादहृब मेरे बड़े 
महरबान [ दयाल ] और बुझ॒गे [इद्ध | दोस्त हैं| में उनकी खरब्री 
इज़्जत करता हूँ। उन्होंने अक्सर मेरी बनाई हुईं घुनों को मुझे हा 
घुलाकर उनकी तारौफ की, जिससे मैरा दसिला [ साहस | कटी 
और अपने काम में छल्फ्‌ [ आनंद ] आया । ” सच्चे संगीत 
रसिकें का यह्दी क्रतब्द है के वे दूसरें के गुण को भा सराहना 
करें, न कि उस्तछे किय हुए. काम में छत्तेछों मीन-मेष 
कर उसकी निन्दा यहौं-वर्शा करते- फिरें' भौर सहौ चीज व हे 
दंग, कल्यांदि किसी को भौ न बता कर अपने दी प्रोष्ष गठरा 
ब्रोंछ कर परलोक लें जायें। 
पाठकों को यह बताने की कदाबित आवश्यकता नहीं 
है कि कुछ नयें बल-चिन्रों में आज कल विदेशी-ढैग की पुट वाई 
जाती दे और वे ट्यून जनता भी गली-कृूचों से होकर अंग. 









| तक, उठ्तैं-बैठते, बड़े आनंद से चिल्ला कर गाते हैं। भाग्य 
से उनकी शब्द-रचना और उनके आर्यों तक का भौ वह कुछ 
विचार नहीं करती। कुछ -घराँ मैं तौं यह भी देखने में आया 
है कि याबू साहब, वे ऐसे अपभ्य और भंदे गाने अपने दुध-मुद्दे 
बच्चों को भी सिखा देते हैं, तथा अच्छी तरद्द साख जाने पर, अपने 
मित्रों इत्यादि आगन्तुकों कों उनकी तुतलातीं हुईं बोली से हू-बहू 
पुन कर महमानों का स्वागत, और बच्चों को इनाम का प्रलामन 
देकर उन्हें उत्साहित, करते हें; कदाचित्‌ उससे भी और अधिक 
अश्लील चौज सौखने के लिये । जब ऐसे विदेशी संगीत के समा- 
वेश के सम्बंध मैं आपसे पूछा, तो बडे मंभीर-भाव से आपने कह्दा, 
४ मुझे इस तरद का म्यूजिक बिल्कुल भी पसन्द नद्दीं। यह हो 
सकता है कि ऐसा म्यूजिक रखकर कीई भ्यूक्‍्िकि-डःईसैकटर काम 
याब [ सफल ] भले ही द्वो जाय; पर मैं तो देशी राग और साजों 
को ही पसन्द करता और काम में लाता हूँ | मुझे हिन्दुस्तान 
ढंग ( 09752707 ) द्वी पसन्द है; क्‍योंकि मुझें उसमें 
बडा मजा आता है। ?” 

हम आशा करते हैं, के भारतीय-संगौत-दिग्दशक, “ सैगीत 
कला ? पर, जिससे उन्हें ग्रेम द्वोनें का वें दावा करते, तथा जिसका 
आराधाना करके हीं वे अपनी स्वार्थन6द्धि,करते हैं, वे 'स्वतंत्र-मारतः 
को शुद्ध एवं स्वच्छन्द-वायु का सेवन करके अब भौं समक्ष जायेगे कि वे 
भारत की इस अनमोल एवं अद्वितिय कला-निधि पर घातक-प्रद्दार 
करना छोड़ दें; नहीं, भूल ही जाये | यदि, हम मह्दानुभावों में 
भारताौयता का अश-मात्र भी द्वीोगा तो आशा है कि वें यहां 
प्रयत्न करेंगे के भारत में भारतीय-सेगीत स्क्‍च्छन्दतापुत्रैयः 
स्वतेजता क। भांग करे और सम्यानुसार देश-गोरध से थुक्त, 
नन्दें-नन्हें बच्चों को मौठौ-लोरियाँ, नव-जवानों को भारतीय-आदरी 
_भोर कतैन्य-परायणता, योद्धाओं कों स्वदेश पर मर मिटने का 
शेंख-नाद, ढद्धों को सुख़मय शान्त-जीवन, योमियों को अट्ट- 
भाक्ते, तथा शेष मानव-जाति को परस्पर दि/श्वाक्षे एवं निष्कपट 
प्रेम और सैंचा-भाव, इत्मादिक अआवक्ष्यछः रूश्वे पाठ ही पढ़ायें | 
ग्रह सन गंत इतिद्दास मैं हुआ है और अब भी सफल प्रयत्न 
द्वारा होना संभव है | 

भावी संगीत-दिग्द शंकों के सदेशः-: 
उन नवयुवकों के लिये; जिनके ह्रदय मैं एक संर्गोत-दिग्दशक 


खंनीत कफरव्ठा विहार 

















क्‍ 


बर्तन को प्रंबल-उमंगे, पूर्णिमा के दिन विशाल-सागर कौ 
मगन-चुभी लह्टरों रू भांति, उत्ताल हिलोरें ले रही हों; आपने 
निम्न-सन्देश सह प्रदान किया है। आपका, इस सब कष्ट के 
लिये, आभार प्रदर्शन करते हुए, वाचकों से सानुरोध निवदन है, 
कि वे उसके अनुकूल चलने का ब्रत लेकर अकटप यश्नन्शी प्राप्त 
करने के साथ ही ' संगौत ? के प्रादि अपने रुचे कततंब्जों और 
* सैगीत-कला-विद्ार ! को सदा याद रखेंगे। 

“ जिन ने जवानों को म्यूजिक-जाहरैक्टर बनने का शौक है, 
में उनका इस नेक पसन्द के लिये उनका तह्दे-दिल से शुक्र गुजार 
( कृतज्ञ ) हूँ | अगर मेरे तजुबें ( अनुभवों ) जले बस $छ फायदा 
पहुँचा तौ मैं बडा छुक् दोकँगा । मुझे उम्मीद है कि वे नीचे 
लिखी बातों पर ख|स ख्याल ( ध्यान ) रखेंगे ?..... 

१, “लय का माद्टा (ग्रहण-शक्ति ) पैदा करैं और ल्‍ूय 
कारी जहर साख ।” 


०५, 4 कि ० े 

२. अच्छे गाने-तजाने धालीं सै सील और उनके साथ रह 
कर उनको बातों में से ही बढ्री-इज चौंजे ओर काम को बाते 
निकालें ।!? 

३. “ क्लार्सोकल सौंखने के बाद हल्की-हल्कौ जगह हँढ कर 
ओर दल्फी-टल्की मुर्कियोँ ही चुन कब धुन बलायें |? 

४. “ खस कर चार रसों को याद रखें--वीर-रस, शगार- 
रस, भक्ति-रस और वैराग्य-रस; क्योंकि यहाँ रस फिल्म में 
ज्यादद पायें जति हैं ।” कु 

५. “ खुद पब्लिक की पसन्द को जानने की कोकिश करें, 

और उसी के मुताबिक चले |” 

६. “ रिद्म और भोट़े स्वरों के साथ थुन में वे जगह और 
ताने जमाये, जो बड़े-बड़े गुणी लोॉगी से सुनां ओर कक्‍लांब्रौझछ 
के ढेस की द्वों।” ै ; 

७, “ पब्लिक ऐप्रीसिएशन (गुणान्बाद ) से दी हेसला बढ्ता 
और कामयाबी ( सफंछता ) का अन्दाज दौता है | लैकिन, यह न 
भूलना चाहिये कि पब्लिक में मामूली लोगों के साथ ही गुणी 
लॉग भी दूते $ । ?” 

दिश्वर्शक की असफरछता; -- 

इस विषय में जो आपने कहा, बढ़ 


-च७- नहा या 


छु० 
ह 
५. जनता दोनों को अपना-अपना उचित कतैन्य श्वम्षत्रन की ओर 
| बाध्य करने का एक सकेत-मात्र है। वाह्तव में इक्त दोनों पर हौ 
कला का जीवन--मरण निमर दे | ऊपर यह बताया जा चुका 
हैं कि, “ मुझे, अपने काम में नाम कमाने में, क्लासोकल दी मदद 
देता आया दे और देता है, फिर भी, कभी-कभी भोचों जीतने मे 
कमी रह जाती है । इसकी वजह यह दे कि, दर डायरेक्टर, दर 
( नई" फिल्म में एक नई चौज व नया ढंग रखने की कोशिश में» 
एक एक्सोरीमैिंट ( प्रयोग ) कर बैठेता हैं; लेकिन जिसे वह्द 
| बहुत अच्छा समझता द्वे, वद्दी धुन पब्लिक को विलकुल भी पसन्द 
नहीं आती । इस तंरद्द वह एक्सपैरॉमैंट फेछ हो जाता हें। 
प्रॉंड्यूसर [ निमोता ] के दखल (हृस्तव्तेप ) का भी इस पर 
बडा असर पडता है| कभी तो वें अपनी दी पसन्द की घुन 
चाहते हें, ओर अच्छी बनाई हुईं बीज को भाौँ बुरा कह देंते हैं। 
किर भी, यह इमेशा द्वीं नहीं दाँता।। हमें मिल-जुल कर ही 
काम करना पडता हैं। 





















अन्य वाते:-- 


पैजाबी, बंगाली और अंग्रेजी संगीत की तुैला करते हुए, आपने 
अपने विचार प्रकट किये, “ अपनी-अपनाोँ जगद्ट पर तीनों €ा 
अच्छे हैं। अंप्रजआ-म्युजिक .में दमे।नाईजेशन (स्वर की एकता ) 
व बगाली में सोज (दृदय-हुफ्क्षी-शांक्ति ) बहुत अच्छा पाया 
| जाता हे | लेकिन, पंजाबी में दर किक्ष्म का मसाला इक्ट्रा किया 


की 


) जा सकता दे, इपा लिये वजाबी-स्युजक हूं मुझे पसन्द दे। ? 


॥ 


+$ 


उदार संगौत-रसिक एवं कलाकार के नाते, आपने कई ।फेल्मी 
सेतारों और तारिकाओं की मुक्त-ऊंठ से प्रशंसा को। अछते। 
फिरतो बे फ़ढ़रूदडार चोज़की अच्छे ढग से गाने के प्लेये “नूरजहाँ! 
व्‌ बोली की दृष्टि से ' शमजाद बेगम ' बहुत अच्छी हे | इनके 
अर तरिच् डर मुनब्बर घुलताना 9 और * लता मुंगश कर * भें अच्छी 
कलाकार हैं । चारे। में आपने जह विशेषता कताई कि जो भी 
पा कैप भा उन्हें बताया जाय उसे वें शीघ्र दही ग्रहण कर लेती 
हैं और इच्छित भाव-प्रदररीन करती दें। शशह्रोय-सरगौत की 
हेटे से “जोइरा बाई और दोशनत आरा? बहुत दो उपयुक्त हैं.। 
कमीते आपके द्वारा दिझशित चित्रों में काम किया दे। पुरुषों में 


॥ 3 


ले. 


है. 223 सु ढ नि 
आपने * दुरीनी ? “ रफी?, व बा।तिश ? को अच्छा बताया। 


छा 5-9... है 


प्रशंसा की और कहा, “ उस जैसा मलें का मिठास और गैने की। 
कुदरतों ( इंश्वरोौक ) देन न किसां और में देंखी ओर न दे। ” 
चौधरी, खचानची, खानदान, जमीदार, फूल, छुमायूँ, मेंदरदी, 
सझ्धार, मजबूर, पदूमिनी और राह्दीदं, इत्यादि प्रसिद्ध चिचपर्टी 


६5 




















>> >याता॥ऋनमओकरिकँ # हैं ५ न््न््का 


29-93 की की क--+मोंनमो- उन्‍- कान +प्विक की की 2० करिनमनीजरी कह? 


अन्त में, आपने स्वर्गीय कुरुदन जाल ' सहंघल ? की बहुत दा 


में आपने संगीत दिर्दर्शन किया हे । इनमें की निम्न-लिखित 
चीजे आपको बहुत पसन्द हैं । कदाचित्‌ वाचकों को भी के 
पसन्द द्ों:--- 
हमायू:-- नयना भर आई नींद ? | 
* मै तो भोढ़ूँ गुलाबी चुनारिया ? | 
खानदान:--' तू कौनसी बदली मैं मेरें चाँद है आजा” | 
खजानची:--  जैट गई पापन अँवयारी ? । 
मैहदी:--' जांद रात आई? | हा 
फूल:--* दिवाली रानी द्वों तेरे क्‍या कद्दमे ? | 
जी घरी:--  सजना तैरे बिना जी नहीं लगता ? | 
“ बस बस रे ढोलना !। 
इत्यादि 
आप स्वभाव से बहुत ही प्रसननचित्त हैं। एक अट-पे प्रश्न 
( फिल्म लाइन में आकर लोंगौं को कभी-कभी अपना नाम क्‍यों 
बदलना पड़ता है और आपने अपना नाम क्यों नहीं बदला £ ) 
का उत्तर देते हुए आपने हँस कर कटद्दा, “ कुछ लोगों के नाम 
इतने भद्दे द्वोतें है कि उनमें कोई अट्रेक्शन ( आकेषण ) 
नीं द्वोता | इस लिये भोंली-भाली पब्लिक को ललचाने के लिये 
वें अपना खुबसूरत सा नाम हूँढकर रख लेते हैं । मेंने अपना 
नाम बदलने कौ कोई जहुलत नहीं समझौ; क्योंकि लोगो को .मेरें 
काम से ज्याद[ दिलचंस्पी [रुनि ] हाँती हे, नाम से नद्ीं। ? 
यद्दी सत्य तों जनता को याद रखना चाहेये के “ आमखाने 
से मतलब के पेंड गरिनने से |? कलाकार की सच्ची परख जसके 
रूप-रंग अथवा बड़े व्ऋश्षेच्रोंडें नाम से नहीं। ! बरन्‌ उसके कला 
प्रद्शन से होँत॑ हैं | 
(  बिद्दार ? के विशेष-प्रातिनिधि द्वारा ) 
नट:>>गुलाम हेदर सा;के कुछ चुने हुए गानों के नॉटेशन कै 
बाचक प्रतीक्षा करें | 





| शिवमत और हृ॒नुमन मत के भेद्‌ ] इचुमने मत में जो खंड 
मेड है, वह इस प्रकार से है:--- 
( खंढ-में5 ) 
षडुज की १ तान 


ऋषभ को २ तान 
गान्धार की ६ तान 
मध्यम की २४ तान 
पन्‍चम को १२१० तान 
चैेवत की ७२० तान 
निषाद की ५०४० तान 
इन तानों का प्रक्तार गणित-बिद्या के अनुसार इस प्रकार बालुम 


हाता है:-....ह0 
स्पर-१-षड्ज-कौ-१-तान 


स्वर-२-ऋप्म-की- १२९२-२-तान 
स्वर-- ३-गान्ध।र-की-२५८ ३::६-तान 
स्वर-४-मध्यम-की- ४>८६-१४-तान 
स्थर-५-पल्चम-की-५२४२४-११२०-तान 
स्व॒र-६-पेवत-की-६2>८१३०--७२०-तान 
स्वर- ७-निषाद-कौ-७.८७ २०८७० ४० तान 
यह हनुमन्‌ मत के अनुसार खण्डमेंक दे । यद्द अस्तार 
गणित के अनुसार सर्वथा स्रहौँ आता है । 
अब शिवस्रत का मेरुखण्ड-प्रस्तार भी लिखते हैं । 
( श्िवमत का खण्ड-मे ) 
शिवमत में गणित चिद्या के अनुसार बहुत प्रकार का 
खंण्डम्रेढ ननता दहै। बह उदाद्वरण रूप से केवल दो 
प्रकार का ही खण्ड-मेर दिखलाया जाता है : -- 
स्वर-१-षड़्ज-की-१-तान 
»ाा रै-अषभ-,, रै*)-२-तान 
» रै-गान्धार-,,- २१८२०६-तान 
9 ४-मण्यम-,,४>(६--२४-तान 
7 १-पञ>चम--,,-५)८२४ 77 १२०-तान 
97 १-पैबत-,,-६२ १२०८८७२०-तान 
डबल ७न्‍्ननिषाद-, ,- ७७३२ ०८८५०४ ०-लीने 


शिवमत-हन्‌ मन मत 


( ले, श्री, कु, मृगेन्द्र पिंदजी, पटियाला ) 
( गतांक से आगे ) 














यह प्रस्तार तथा इनुमन्‌ मत का प्रस्तार एक 
है। है। भागे कुछ नमूने और भी देखिये . ... 
33पडुज-७2८१८८७७ 
२--ऋषभ-७)८७9 + ४९ 
३--गान्धार-७)८४९ ८ ३४३ 
४-्मन्यम्र-+७/८ ३१४ ३ - २४०१ 
७००-पञ्चृम् . ७, २४० १--१६८०७ 
६--पैवत-७)९१६८०७ - ११७६ २६ 
७--निषाद-७०८११७६४९--८२ ३५४ १ 
इस प्रकार और बहुत खेढ-मेद हें, जिनको यहाँ अंकित करके के 
प्रस्तारों के बहुत विह्तार द्वाजान का भय हैं। 
अब आगे कुछ अलंकारों का नमूना दोनों मतों के 
अनुसार 
यद्दों पर आह्लैत किया जाता है । 

( शिवमत और हसुमन्‌ मत में अलंकारों का वर्णन ) 
दोनों मतों के अनुसार सम्पूणे अलंकार तो प्राय: एक समार 
दी दें और एक द्वो प्रकार के हैं | 

॥ै7- सा, र, गे,«में, प. ये, नी; रू ( मलंकार ) 
२० सा, ग, रें, म, गे. प, भ, प, नी, घथ सा-- (्‌ हु ) 
इस प्रकार बहुत से अलंकार हैं, जो राग की अलंकृत अयौद्‌ 
सुशोमित कर देते हैं। अलंकारों के बिना राग ऐसा रूखा-फीका 
रहता है, जैसे एक सुरूपवती क्री बिना भूषणौ के शोभा रद्दित 
देती है अथवा जैसे एक सुन्दर पुरुष भी बिना बल्च धारण के, 
कुहप दिखा देता है। 
अब शिवमत और इचुमन्‌ मत के रागों का वर्णन 
जाता दे | 
अथम इनुमन्‌ मत में जो मुछव बातें हैं, जिनसे राग बनते हैं, 
वे बातें लिखें। जाती हैँ;-- 
१-- प्रत्येक राग मैं प्रथम पड़ज स्वर तो अबब्य ही होता है। 
२--- के. रागमें वादी, अनुवादी तथा संवादी तौत़ि क् 
द्वंते हें । 
+-- राग तैन प्रकार के द्वोते इं-प्रम्पूणी, साडव, औढ़व| 
इससे कम स्वरों का राग कोई नहीँ दोता। 
बै 
४--राग में ग्रह स्वर ॒द्वीता है, जहाँ से राग प्रारम्भ ओर 


के 


समाप्त होता है। 


.. अर 
इस प्रकार इस मत के शांख-७९६४० होते हें। 

। ३२ आटों के अनुसार और ७२ थार्टो के अनुसार-१५०१७१५ 
शाभ द्दोते हें, क्योंकि एक थाटमें सम्पूर्ण राग-१ ०५५, साडव*« 
८५७७, भौछव- १२१ - ( सम्पूर्ण ) २०९१ द्वोते हैं | 

शिवमत मेँ भी जो मुख्य बाते हैं, किनसे रांण बनते हैं; वे 
आतें लिखी जाती हैं! 
१<- प्रत्येक राग में प्रथम षढ़ज स्वर तो अवश्य ही होता है। 
२० प्रत्येक राम में वादा, अनुवांदी तथा संबादी स्वर 
होते हैं | 
३- राग तीन प्रकार के होते हैं-परम्पुणे, साडव, औद़य 
न्‍ इससे कम घ्वरोका राग कोई नहीं दोता दे । 
._ ४€-. राम में ग्रद स्वर भौँ द्वोता है जहां से राग प्रारमभ्त और 
समाप्त द्वोता हे । > 
अब दिवमत में हनुमने मत से जिन बातीका अन्त दे वे सब 
जातें लिखी जाती हैं | 

!' १-- सारे रागों में अंश और न्यास हवर भी ई ते हैं | 

। २--सारे शर्गों भें राग श्रुति का वर्तीव दोतद्रे, यह बताव 

3. पहिले छेखमें अच्छी तरद लिखा जाचुकाहे। 

३-- रागों का स्वरूप केवल वादी, सम्वादी स्वरों खरे दौ नहीं 
अनता हे; अपितु छेंस्क। चलन पूरा करनेसे ( जैसा कि चला आरदा 


ही और, मजा 2७३६३ ०३९६३ ६३ ५ ७ बा पी 


_ है) बनतादै। 

+ इस मतमें सम्पुणे राग-१-थाठके -- १०५५ 

| साडब- न्‍ः ८५५ 

॒ै ओऔडवब- व: १२१ 

है] ब्म्पूर्ण- २०३१ होले हैं 
॥ इस प्रकार-८८ ३२ रिवमत के थार्टों के अह्तुत्नार>-- 


८८३२»८२०९१--१ ८४६ ७०१२ दाय दूते हैं । 

शिवमत और दनुमन्‌ मत के जो प्रचलित राम हैं और किस 
| अकारसे वत्तोव में आते हैं यह सब लिखा जाता है | 
| ( हनुमन मत ) 

इनुमन मत मैं-१-वादों स्वर का तात्पय्ये राजा ल्वर अथात्‌ 
प्रधान स्वर से है, जिसपर रागका सम्पूर्ण स्वरूप निर्मर द्ोता दै। 

२-सवादी स्वर-उसका आधा स्वर होता है, अथांत्‌ प्रथम 
झ्वर का मंत्री (वजीर) दे। 

३-अनुवादी क्व--हन सबका सेंबक ( गुराम ) हे । 

( झूियाल गायकों ) 

सदारंग और अदारंग शहनशाह मुहम्मद दाद रंगौला, 
मुंगल बादशाह के जमानें में हुए हैं। इन्हौंने प्राचीन शिवमत की 
गायकी इपद #) नई इंजाद करके और उपद का ख्याल रखते 
ब बी गायकी का ढंग बदुक कर इसका नाम ख्याल रखा, अथांच 
। पु बी यह चीज बनाई वह धृपद का ख्याल करके दी बनाहे है । 


# 
।, 










संगौत कला बिहार 


तराना--अमीर खुसरों का आविष्कार है। यह अमौर जुलंरों 
सलतनते गरुलमा बलवनशाह के शासन-काल में हुए हैं, यह 
फ़ारखी ओर थद्‌ के बड़े योग्य कवि थे परन्तु द्विन्दुस्तानी भाषा 
अच्छी तरद्द नहीं जानते थे। इन्दीने द्विन्दुस्तानीं संगीत क आधार 
पर फारसी की क्षाई(कविता रखकर बीणा के बोलों से]ताल का आँवे” 
ध्कार किया; परन्तु सदारंग और अदारंग ने फिर वेद्दी तानें ऑकार 
रूप में ही स्थापित करदी | छूयाक्, तराभा, ठुमरी टप्पान्ये सब 
हि ० ०, ह#. _ «0. के 
आदि से ताल में ही माई जाती हैँ और बिलंपत, मध्य, द्वुत इन 
तीनों लयों मैं भी गाईं जाती हैं। 
इसे प्रकार मस्त खां जी और फिरोंज स्रां जी इन दे।नो ने घितार 
प्र इनके बजाने का ढंग बदरछ दिया था। 
( शिवमत ) 
शिवभतमें-.- 
१--वादी हवर-का अथ राजा या प्रधान ल्थर है, इसौ पर 
राग का स्वेध्व निर्भर है। 


क२-अनुवादी-अनु का तात्पय २ है, सौं भनुवादीं क 


ध 


अथे हुआ-वादी का आधा विभाग अथात वादी स्वर 
नह मंत्री स्वर | 
३--समवादी-का अथे जो अपना स्वरूप सम के अनुसार 
दिखलाए और बदलता रहें | 
४--विवा दीलस्व॒र-जों दागकी खराब करे ओर न कूगे 
( शिवमत शपद ) 
राजा रामसिंद (जयपुर) नेहा इस पद्धति का सकते पद्दिलें आबि- 
ब्कार फिया है इनसे पहिले । रागोंमें केवल भजन और ओऑंकार का 
गहस्‍कप ताल समेत द्वोंता था। 
आज करू जों आल्ाप ध्रृयदियें गायक करतें हँ, वे ताले 
नहीं करते; क्योंकि वह बहुतही कठिन है। मुसलमानौ श्रप्तयर्में 
अमौर खुमपरों ने आकार का विस्तार बदलकर फारसी के अक्षर- 
तादीम, दरादीम, दरतन, आदि रख दिया था। वास्तवमें, यह 
आदि चीज नहीं क्योंकि जब आलापमें सम पर आर्तिह, तब 
बे जे, 
ताल के चक्क बिना सम किस तरह हैं सकता हे, इसालियें यह संभव 
कि पदिले आलाप तालमें होताथा | परन्तु, अब यह अति कठित 
दोनेके कारण से लोगों ने छोडदिया हैं। जो आलाप तालमें किया 
नाता था उज्ले है भोंकारके प्रस्तारम राजारामसिंहनान अपनी 
कविता के बालों में रखदिया | इस प्रकार यह एक नया अविष्कार 
होंगया | प्रसिद्ध बीणाकार बन्दे अले खांजी ओर मौर नासर 
बुद्मदनी ये सब बाणा पर आलाप तारू सद्दितही करते थे और 
आजकल उद्धताद बुन्दूखां प्रसिद्ध सारंगी नवाज भी आलाप ताल 


सहित दी करते हैं । ( समाप्त ) 








ज्क्फ्कक हरीसमा--+-ननायस सका" खाक 


गेः राष्ट्रीय-गीत ६ 


( ताल कदरवा ) 
सारें जहाँसे अच्छा हिंदोस्ताँ दमारा । 
हम बुलबुल हैं इसकी यद्ट गुलिएताी दमारा ॥ सोरे० ॥| 
गुरबतमें हों अगर हम, रहता है दिल बतन में । 
समझों बढ़ीं दर्म भौ, दिल हो जहाँ हमारा ॥ सारे० ॥ 
परबत वो सबसे ऊँचा, हमसाया आसमाँं का। 
वो पंतरी हमारा, वो पासबं। दमारा ॥ सारै० ॥ 
भोदी में खेलती हैं, इसके हजारों नदियाँ । 
गुल्शन दे जिनके दम से रशके जिनाँ हमारा ॥ सारें० ॥ 
ऐ आबेरूदे गैगा, वह दिन दे याद तुझकों । 
उतरा तेरे किनारे, जब कारवोँ हमारा ॥सारे० ॥ 
मजहृब नहीं घविखाता आपस मेँ बेर रखता | 


९५ 


हिंदी हैं हम, वतन है (दोस्तों हमारा | सरें० ॥ 
/ इकबाल ! 





यह ह्वदेशी भावना पूर्ण प्रसिद्ध उच्च-कोंटि का गीत, बम्बई में निम्न ट्यूक से प्राय: गाया जाता है। अत्त 
बाचकों की सेवा में हम बद्दी दयून इंध आशय से रखते हूं कि, वे इसका सहर्ष स्वागत करें तथा समस्त शस्त्ओं एवं वल्या 
में इसका इतसता प्रचार दो छि शीघ्र ही यह सारे भारतीयों का सवे-प्रिय गीत बनकर " इकबाल ! के इन चुने हुए शब्दों में 


खोने की चिह्ढियां ? इस भारत-वर्ष की विशेषताओं का इकबाल अजर-अमर करके दरएक भारतवास्त्री के रोम-रोम में 




































































प्रत्येक श्षन्द अपने दाह्तावैक स्वरूप एवं अथे सौद्दित आराधना की अटल मूर्ति बन कर समाजाये । _> साय 
कली... क..-_----..-त+ननक ५8५ +»-3७++७»>का+े«»»+५७०७»००७७.... 
नी ्यू्प 
॒ रे |सारे-नी | सा “सा - |सानीक्षप | ॥-गरें | सारे-नीौ | सा-सा- | - - _ _ 
५5|जहों5से | अ 5ब्छ/5| ६5 5६५ |स्रा5१5| नद्वां वे | ब5च्छा5 ६ ६६ 
< फ 4 4 है है 
->सा-| रे ग -म | गे >ग + | ममरेस।| 
हि: वी ८ सत्ता ह | भ्रा5श3 5|55 55 
हे # भ् नीधफप 
गर्व मकर | पच ६ > ग। म घ भ॑ >> |  +- > | ममभभष पंग-रें |नीसासा- | सानी ४ य 
पु ब० | बुलें 5९ | ६ बकी 5|5:555 |यहरगुक्रि| सर्तों 5६ | मा 5 रा 5 | ५६ 5६ 
4 ; क्र गे श्सा 
गए वो जी [सी - प्रा * | +++-- | ध+् सा 5 | मन म|गन- गे ग्रेस्ा 
5 3 मुन्ना लिनिन्जी: ९ ७क हिं5 दो 5 सु तांदइ ह।मा गा ९ 5 कक 
न हे रह >> ० ५् है हे के 
-“गरें|शवा रै+नी | खा> सा |->+--८ 
5२३5 महां से |अ ५ चछा |5555 
७ न ॥ र् 








संगीत कला चिंहार ; 






































































































































































श्‌ 
. गगग गम |गग-ग ५ रआ ३ से प प नी-।नौखा ->ग।रे सम सा -- । 
| गुरबत में दो ६ अ ग॒र हम्‌ $ [5555 5६|र इ हैदिल इव।त न में ९ ५5 ६55 
ये ञ्र छः 
क्‍ . गममप |प प्‌ >०>ग।मधप-|-+---]|गर्मपध]प ग- रे|नौखासा - | सां नौ प्‌ प 
समझो 5 ब्‌ ही5द्द मे आओ सी २ दिलद्दी 5 ज हाँ ६ द।मा६ रा ६ | ६ ६$5< 
के क् हु ् 
सारे अहांसे अच्छा--( इसे दोहराइये ) अंतरा २ 
गगगग।|ग-गम।रे - रे सा |सानौ- - | नौ नौसा-]रै गर-म।|रेग गे - | 5“ “> * 
 परबत वो 5सब |से 5 ऊं 5|चा ६६5 5६|हमसा5इ|या आधइस|[मांड का 5 07. 
] .] हर टू ७ 
३ नौष प 
गम मं प (पघपगग।]|भणधप-[| -5+-+-न-"[ गम- मसथध।|प मस- रे नीसासा- सां नी व॑ १ 
बो5 ख॑ ८ तरह मा ५ भर: |: 5 वी 5पा5 बां ६ह मा 5रा 5|5६ 555 
सारे जहांसें अच्छा--( इसे दोदराश्यें ) “ अलरा ३ हूँ 
$ * प्‌ -प- | पं प॒>०ध | गपमग गे जा पपप-+- पप-घध मपमग ्च्ि 
ह न 
गोइदी5 | मैंले 5 |ती5हैं5 [६६555 | इसकी 5 हजा5रौ 555 
सारे नीथप 
_.. सममम | म-म प।|गमसगरे नी साग-| गममध | पगु- रे | नांखांसा- | सानौंपप 
गुऊुशन | दे 5जि न | केंददम |सि555 (स्शुके5 |जिनां5६ |माउराउ5 -<5 % 5 
है श छ है ] रे थ ह 5 
सारे जहांसे अच्छा--( इसे दोहराईये ) अंतरा ४ " 
प-प- | पंप्र-सप | घपमस |म--- | प१-नीनौं | नौं--सखाँ | - रनौर |सांनींधप 
"ऐे७>आई | बेह ६ दें६ (| गं5गाएइ [६६६५६ |वों६5दिन | देड5या 5द्तुझ की ६ ६ ६ 
श्छ ढ हर | 
कै हे नौघप 
प रेंसां-] साँसंपथ | गपमग | ग--- | गभमध | पग-रे | नीसासखा- | सानोंधप 
उतरा ९ तिरेएकि।नाएद रद | ९९६ |जबकाद रवाीददढ मा5रा5 ९ हु धआु 
ह | रे 
सारे जहाँस अच्छा-- इसे दोह रइये ) 
है अंतरा ५ रे हे 
नी नी नी नौ | नौ नी - नी। नी सा सा -- | ---- | प१-पप्् |[पप-ध |मप मय कफ 
9. ७ &#$ #$ का । # । 
मज़हब्‌ | नदीं5८सि| खापतादई | 5555 |आउपस्‌ में बे ६र रखना5& (5 5 5 
3 ७ 4 [.] .] ह-] 
ह रे | 


हज आता 35 
स्रां - सां - हू ०३ श्ि 


छः ५ # ] बन | ञ् न 
सा सां-- | सांसां-- | सां >खीं - | सा स। - “८ कै 
हिं &दी5ड | ईइमू 5 व तनहै 5 


हिं दो 5 | दे हम्‌ 55 | हिं 5 दी 5 | हैं हम 5 5 
6 मर 











नीधघप 
॥-मध पग-+- रे नौ सासा सार्न व प 
. दवा ८दो ६ सतांद६द | माइरा 54 5555 


सांरे जहांखें अच्छा--( इतें दी द। ऊ$ इगइथें) ( प्रो. बी, आर, देवधर ) 
हा. 35.०5. द 


अत. नमन मी 
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बियर रोंगीी कगाबिद्ग 


६--०-० थी. पी, बिता 
वार्षिक-झुल्क | ६-६-० ची.पो, सहित 


७ ७ पययपों++मजने + - “+वबसमवम्याहन्फर ७" धमकाम-राकक-+2७8..: ७७+००-आम्काक, ञ् 


* अनुक्रमणिका * 


बराया सिंधी खाँ ......... ... विहार! के विशेष फोर्टोग्राफ--भश्री,. कुमठाकर 5 
वा सिंधी खो : प्रो बा, आर, देवघर ? मी एकलेब्या मेफली ( मेरी ४नी हुई मदइफिलें ) 
बर्याँच्या गोष्ी ( कलाकारों के किस्से ) | * श्री, के जा, ब्ल्ुष 

3227 आधशाधका 
हिन्दी रजुपादक- बाल किक्कीर " सगिातकार का जीवन श्री, प्राणछाल 
वी गपित-समाज “श्री भा, द्‌. खांडेकर ? गीत तथा नोटेशन, इत्यादि 


क् 
! अधिक. अन्य जो।. ० मनाया. आन... 8.५. <्>--क> प्वक। बक 


“संगीत कला विद्ार' के 
--एजेंटों की आवश्यकता है-- ' भी पवन जा आभाओ 


चैकीत---सदत ह ८६७, कंसप के 
नियमों के लिये पत्न-व्यवद्वार करें सिविल लाइन्स, कानपुर..] आई ५ 


)500.5७०००/७००2८७८००९/७०००९६०७९०८०००७८००७४७८७७००७७०२० ०८००० ९८२०७ ९०००-० ००७६ (२५७८७ $.६७८६१ ०६००७ ६ 


निम्नलिखित पते पर पत्र-व्यवहार कीजिये । 


परीक्षा और दूसरा काम मासिक-पत्रिका 
ब्रों, व, य. राजोपाध्ये, ' प्रो. बी. आर, देवघर, 
स्कूल आफ इंडिण्न ध्यूजिक, 
फेंच ब्रिज गिरग।व, 
बम्बदइ, ४ 


३४८, दिंदू कालोनी, 


न ५ ५ ७ ७ ० / »० ्चाक | 
कु पक है ४ ली 








नी 5 


३ 
0): 





रज के मशहूर फरोद साहब सितार-मेकर के 
का ततू-वाद्यों क' कारख़ाना-- 

कारखाने में सितार, तेबुरा, बीन, छुर-बहार, दिलख्षा 
रह साज सुरेल और खूबसूरत बनते हैं; इसीलिये सैगै।त- 
तरफ से मीडल और सर्टाफिकेट मिंले हैं। ज्यादह 
ह्रमात के लिये लिखें;-- 











| अब्दुल करीम हस्माईल साहब अँन्ड सन्‍्स 
सितार-मेकर, शनिवार-पेठ; मिरज | 










विज्ञापन का शुस्क 









कव्हर पेज ने, ४. 5. १२५७-०-० 
५ ने २ ओर ३. रु, १००-०-० 
पष्ठ रू, ७५१--०-० 
्थ रू, छ०--०-० 
रू, १५००-४७०--७० 
ब पृष्ठ रू. १५-०-० 
प्रतिसमय 
मुद्रित पृष्ठ ६” » ८” दो कालम में 


“> संगीत कला विहार कायोरूय 
ह्कूल फ इंडियन प्यू।जक 


ह्त फ्रेंच-त्रिज-गि रगाँव 


हतक.. वसनलनक- की - ऑकिलनन_-ू 





नििनिकिनििनिननीनिकि कक ली लक 3». 


दूर-दूर, केवल 3 फुल-स्केप साईंज पर लिखकर मेजियें। 


पंदरह दिन के वाद लेखकों को मिल सकेगा। 


विज्ञापन के लिए व्यवस्थापक को लिखिये | 


शाप हमारे पास प्रति मास कौ १५ तारीख के पहिले पहुँचना किये जायेंगे। 


वम्बई | टिकिट भेजिये। 


+ सं कराक बन 
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के आ सरस्वती संगीत विद्यालय सतारा के विशर्थियं 





[१ै6क% अनंत आठले 'संगीत-विज्ञारद ? का वैह्ट्ने 
इन्डिया दाऊस में ३ घेटे तक गणेश-चतुर्थी के उपलक्ष में गायन 
का विशेष कार्य-क्रम हुआ 

[३ ] कु, मालती भारूचन्द्र शेकदार ' संगीत-विश्ारद ? को 
गायन, दि. १५-९-४८ कौ रात को श्री, लक्ष्मीनारायण के ७ 
मंदिर में ३ घंटे तक हुआ । 

(३ ] दिनांक १३-९-४८ की विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों + 
का गायन-वादन हुआ । 

गांधवे महाविद्यालय अहमदाबाद की ओर से, 
पं, विष्णु दिगेबर जी की पुण्य-तिथि दि. ३१ अगस्त की बह 
समारोह के साथ मनाई गई थी | इसके निमित्त गायन-वादन की 
छुश्राव्य काय-कफ्रम रखा गया था, जिसमें स्थानिक कलाकार्रों की 
पूण सहयोग प्राप्त हुआ था। 

इस विद्यालय की ओर से के, प॑, विष्णु नारायण भातखम्डे 
जी की पुण्य-तिथि दि. ६ सिर्तबर को ४-५ घैंटे तक गायन 
वादन के कार्येक्रम द्वारा मनाई गई थी। 

श्रीराम संगीत विद्यालय शेलापुर की ओर से दि. 
१८-८-४८, बुधवार की रात्रि को ग्रु विष्णु दिगंबर जी की 
पुण्य-लिंथि के निमित्त एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्री, टी 
एन. रानडे, भ्री, कुंज बिहारी जी व अन्य स्थानिक कल्वंतों ने 
सहषे भाग लिया था । 






































लेखकों का सचनायें 









१ लेख कागज के एक ही ओर खुवाच्य अक्षरों में, "| 


२- लेख की परसंदगी या नापसंदगी का ज्वार्ब 


३- पसंद किए हुए लेख यथावकाश प्रकाशित 


४ नापसंद लेख वापस मंगाने के लिये पोस्ट 





बल अ%+मन ने. वकननममतनकके:.  स्‍कनल्‍ममक++ «मम मम. 


